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सौज्ञीके अङवादकरि संज्नीपिपें मिथ्यादृष्टि मादि नतन चद्चुदशनिवत्‌ संख्या हे । 
असंज्ञी पिध्यारटि अनतानेत हे  दोउरदहित यणस्थानवत्‌ संस्या हे 


आहारक्क अचवादकरि आहारकनिपिपे भिध्याहषटि जादि सोगकरेवरीप्यत गुणस्थानवत्‌ 
सस्या । अनाहार निवि पिश्यारषटि सासादनसम्यग्दषटि असंयत सम्यश्ृष्टि युपस्थानवत्‌ सस्या । 
मोगफेदरी सव्यान्‌ है । अयोगक्रेवरी गुणस्थानवत्‌ संख्या हे । रेमे संस्याका निर्णय कीया ॥ 


अव क्षत्रप्ररूपणा किये है । तश्च क्षर दोय प्रकार हे । सासान्यकरि गुणस्थाननिका 
विधेएवरि मा्मणाक् | तहां सामान्यकरि पिश्यारणिनिका सवलोक पेयं है । रासादनसम्यग्दषटि 


जदि अयोगक् ८ लोकश असंख्याता षाम्‌ हे । सयोणकेवटीनिका ५ 
समेख्यातवा भाग्‌ है । अथा समुद्धातकरे प्रतर अपश्रा लोकके अपंस्यति बहुभागं है । पूरण 


अपेक्षा सवेन्मोक कष्‌ पिशेपकरि गतिके म वादक रि नरकगतिविपे सवं पृथिवीनिषिषें नारस्कीनिका 
च्या युणस्पननिवि लोषका अरसंस्यातवा भाग हे । ति्थचगतिविषं तियचनिका मिभ्यारषटि 


(क कक) 


सादि संयतासंयततांह युणस्थानवत्‌ क्षेत्र है । सतष्यगतिपिषपे मतष्यनिका मिध्यारषटि आदि 
सयोगद्वलीपर्यतनिका खोक असंख्यातवे भाग है । सयोगक्षवर्छीनिका युणस्थानवत्‌ क्षेत्र हे । 
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किये जाक समस्त पहर शरीरादिक प्रगट नीमरे न होय सो अनिःसृत हे । वहुरि अडक्त किये 
अभिप्रायरीकरि जाक ग्रहण होय काटे कटनेकी यामं मुख्यता नांदी । वहूरि व कदिये 
निरतर जाका जेसाका तेसा रहण होवो करे तों किये । बहुरि सेतर किये इनिके प्रतिपक्षीकरि 


अभ 


हित ल्णे। पो हुतका तो प्रतिपक्षी एक तथा अख! वहविधका 1 । क्षिप्रका सक्िप्र। 
अनिःसृतका निःसृत । अचुक्तका उक्त । वका अश्व । एमे ये दरद भये । तिनि अवग्रहे 
वार्टफे बारह भेद भये । वहुतकरा अवग्रह्‌, अखका अपृग्रहः वहुविधका अवग्रहः एकविधका 


अवग्रहः क्षिप्रकरा अवग्रहः अक्षिप्रका अवग्रहः आनिःसृतका अवग्रहः निः सृतक्ा अवग्रहः अचु. 
५ 4 ऽक्तक्ा अवग्रहः युवका अवग्रह अश्वक अवग्रहः ठेस वार्ह भेदसूप स 


अ, + {५ ह (+ [क 


। एसटी शाः अवाय्‌, धारणा इनि तीनिकेमी बारह वार्ह मेद कीजिये। तव सर्वं भि 
अरताखीस ४८ होय ॥ 


बहुरि ये ये पांच इद्रिय एक मन इनि षटूनिकरि दोय हे । ततिं छृवारं अग्तालीसद्ं जो 
तव दोयसे अव्यासी भेद होय ह । वहरि वह आदिक खहके नाम सत्रमे कहे अरु छह इनि अति 


पक्षाक्‌ इतर केः ताका प्रयोजन यद्‌ है- जो वहु आदिक तो मतिज्नानावरणका क्षयोपशम वहु त 
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कृटिये । बहुरि अनिस्पृत याते अन्य शब्दमाघही है रेषा जाने है 


॥ सर्वाधसिद्धिवचनिका पंडित नयचदजीकृता ॥ प्रथम अध्याय \॥ पानं १५६१ ॥ 

















होय तथ होय दै। तातं ये प्रधान है । तति इनि पटे कदे । वहुरि अन्यद ते तितं थेरे 
ती होय ह। तातं मप २ कट । इहां कोई पे दे; वहुविपं अरु वहुविधविपं कहा 
विशेष हे? तहां किये बहुपणा तौ बहुषिपेभी हे वहुविधविपेभी टे । परव एकप्रकर नानाप्रकारा 


रि को £ क 


वपे 
विशेष दै । बहुरि कोई प्रे उक्त निस्सृतपिषें कहां विशेष है? समस्त नीसन्या रट रोय ताक 
निःसृत किये उक्तभी सादी हे तहां किये परे उपदेश पवक ग्रहण होय सो उक्त दै आपहीतें 


ग्रहण होय सो निःसृत हे य॒हू विशेष हे | बहुरि कई आचायं वि ति तितत ठेसा पाठ पदे । तमं 
निभृत पृहे रष्मे अषि दै । ते याका पे उदाहरण कै है | जसे मो ्र्हदियकरि पहटी शब्दका 


अवग्रह्‌ हुवा । तहां यह मयूरा शद है तथा कुरचिका शब्द है क कों जाणे तक्‌ तो निःसृत 

वहुरि कोई पू, श्रुवअवग्रहविपे 
अर धारणअवगप्रहषिपं कहा विशेप हे? तहां किये ह~ क्षयोपशमकी प काटि शृद्धपरि 
णामके संतानकरि पाया जो क्षयोपशम ततिं पहठे समय जेसा अवग्रह्‌ भया तेसादी दि्तीयादिकि 
समयनिषिषै होय है किं कमभी नादी होय जर अपिकमी नादी होय हे तामं तों शरुषावग्रह 


र अ 


कषये । तथा शुद्धपरिणामका अरं सञ्चेशपरिणापका मिश्रपणां भिरपते योपशम होय । ततिं 





मन्य 





० 
॥ १ 





न 


>) 
ढे 


सः ~ ~~ 
क 


ननः 








प्र 


यदः 


य 2 1 1 131 


# 


श. 


< 


> 1 


(1 







॥ स्ाथंसिद्धिवचनिका प॑डित जयचंदजौकृता ॥ प्रथम अध्याय । पान १५२ ॥ 
1 
न थे = "अ भ. = [ककण 
{पा जा अग्रह सा कई कारविष्‌ वहुतक् दोय । को कारविः ससक होय । को$ कारषिये 


वहिक होय । कोई कारविपे एकविधका दोय । रेप दीन अधिपणपत अशु अवग्रह होय हे । 
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१६।^ धारणा ह क पदाथ गरा ताक नाही भूलनेका कारण सूप ज्ञान दै। फस इनि | 
प 1 अतर्‌ € ॥ एत अभहादिक वहं आदिक पदार्थनिका होय है सो सत्यायै निवाध |¢ 
स्याददमतिषं सिदध होष हे । जे सर्वथा एकांतवादी है तिनिकै ए ज्ञानक ¢ 
५५, < इ ह [तानक प ज्नानक म्‌ ५ . | 
के भेद सभे नांदी ॥ भ | ¢ 
४ र ~ न न, न, ९, | ९ 
. आ जाए अवृब्रहाद्क वहु आदिकके जाननेवले ह तथापि बहु आदिकं किसके 
विशेष है? एसा न होते सूत कहे हे- 1 
` & 
| ॥ अथस्य ॥ १७॥ £ 
=> जए हं आदिक बारह ते अर्थे विरोपण ह ॥ नेतादिक हंकिनिका वरिपिय | 
हसाता अर्थ च॑ ताक वष्टु आरि विपण ध | ~ ~ (~^ भ ९ ,_ ~ = < [| 
4: नकर वाश जां अथ किये वस्तु तके |€ 
ठय ८। ददी को पून वहु आदिक दै ते अथैतौ देही । केरी सव कदनेका |! 
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न्य्यतप्त्व----=----~-------~ | 4 


कहा प्रयोजन? ताका उत्तर- जोश पन्या न> ष 
` ऋत वृष्याः सातां सवहे। पतु इषं अन्यवादी कना 
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0 


(त 1 





॥ सर्वर्थसिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीछता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १५३ 
---------------------- 


र ह तिनिका निपेधे अथि ' अर्थस्य * ेपा जदा सूत्र क्या हे। के वादी एप माने द हेः फि 
रूप आदि शण दै तेही इियनिकरि स्भिये ह । तिनिकारी अवग्रह द्रव्यकानटदोदै। सां 
। ज 


क| [क 


जातें रूपादि शुणनिकी तौ मूर्तिं आकार नांदी जो इद्वियानिके खश 


श न [भ्र | क्विकक ष । ४ भ 


हे पादीतें ईध भिहेहे। तवरेरिबादी कैट जो, एे 
क रेमे कटै हैः जो, रूप पे ह स्या, गध मेँ सृष्या, सो यहु कहनां न ठहर । ताक कष्ियेः त 
प्यायनिक्‌ प्राप्त होय हैत त पथय जाद प्राप दोय ताक अर्थं किये दे। सो अथं रणपयौय- 


निका समुदाय द्रव्यही हे । तके दद्रियनितें संबंध होतें तातं अभित्रजे रूपादिकं युण तिनिषिपं 


केर) ४, 


ेसा व्यवहर परते है जो, रूप देख्या, गंध सवया त्यादि ॥ 
आगे कहै दै, कहा ए अवग्रहादिक सवी इद्विय मनक होप फि कटु विपयविशेष हें? 


क ७४ भर, भ$ 


एेसा प्रभ दतं सूत्र कहै द- 


54» 
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कं । 
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- ॥ व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥ 
याका अथै व्यंजन किये अव्यक्त जो शब्दादिक ताके अवग्रहही दोय है । ईहादिक न 
दोय हँ ठेसा नियम दै ॥ तहां व्यंजन देषा शब्दादिका समह अव्यक्त होय ताका अवग्रह होय । 
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॥ सवौथसिद्धिवचनिका पंडित जयर्चदजीटृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १५४ ॥ 





टं फो पे द यद सूत काके अथि कल्या? ताका ऽत जो, नियमे अर्थि हे। व्यंननका 
अवग्रहही होय दै । ईहादिक नादी होय हे । एसा नियम ५ दे । फेरि कोई कै; ज, एसे है 
तो नियमका वाचक एक्कास्शद इहां चाहिये । ताद कषियि, जो, एवकार नाही वायि । जातें 
जाक विधान प्रहरी सूवमें सिद्ध हवा होय ताक फेरि कहनां सो यहु कहनांही नियमका वाचक 
दे । अघग्रदका परिधान परी सूत्रे सिद्ध हवा । इस समे फेरि अवग्रहका नाम क्या, तातेही 
नियम सिष्द्‌ भया ¦ एवकार काहू कटिये ? बहुरि इटा को$ प्रभ्र के दै- अषयरहका यह हण अथेमे 
तथा व्यंजनमें तुल्य दे । इनि विशेष कहा हे! ताका उत्तर अ्थावग्रह व्यंजनावगरह इनि दोउनिमें 
ग्यक्त अग्यक्तका विशप हे । सोरी फषिये हे । जेप नवा मादक डीवानिष्‌ जलका गां पिये 


(क 3 ऋ, भ क भ ऋ 


तहां दोय तीन आदि कणाकरि सीच्या जेते जाखा न दोय तेते तो अभ्यक्त है! बहुरि सोही दीपा 
फेरि फेरि सीच्या हुवा मंद संद आख रयं तव व्यक्त दै हे। तेरी धरोवादि इद्रियनिका अवग्रहविरै 
ग्रणयोग्य ने शब्दादि परिणया ुदलस्कंथ ते ते दोय तीन आदि समयनिविषैं ग्र्या हवा जेत भ्यक्त 
ग्रहण न होय तेते तौ तो म्यंजनावबरद हो हे । बहुरि फेरि फेरि तिनिका ग्रहण होय तव व्यक्त होय, 


तथ अथावग्रह होय हे । फेस व्यक्तप्ररणते पदे तो व्यंजनावग्रह किये । बहुरि ग्य॒क्त ग्रहणक 
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॥ सर्वायैसिद्धिवचनिक्रा पंडित जयचंदनीकृता ॥ प्रथम अध्याय ।॥ पान १५५ ॥ 
व 
[ऋ ् =, भ 


अथौषग्रह क । यत्तं अव्यक्तग्रहणरूप जो व्यंजनाषग्रह ततिं दंटादिकर न दीय द ठेस जाननां ॥ 
नि द्वियनिं = ०, 


अगे, सर्वदी दिनि वय॑जनावग्रहफा प्रसंग हेते जि कै ग्यंजनावग्रह्‌ न 


१ ७ भर, भर 


संभवे, तिनिका निप अर्थिसूत् 9 है-- 
॥ न चक्षुरनिन्द्रियाक्याम्‌ ॥ १९ ॥ 


याका अथ-- नेर इमि अर्‌ मन भु दोउनिकरि व्यजनावग्रह न होय दै! जतिंषए 
दोड अप्राप्यकारी किये पदा थते भदक स्यदीनकरि नांदी जनि टै दृरिदीतै जाने द । जातं 
अप्राप्त कदटिये विना सपय मिदि केहिये सन्युल जथा निकट प्राप हवा बाह्य मकाशादिककार 
गट कीया एेसा पदा ने जाणे है। वहूरि मन दै दे सो विना सयाद तिष्या पदाथक्‌ विचसें 
हे । यातं इनि दोऽनिके व्यंजनावग्रह नादी से हे । वहुरि ददं कोई पठे हैः जो, नेवके अग्राः 
0 धते निम श्रय कीजिये 


१ । अकर । ( ^ रूप भ, „न (चद 


। बहुरि गंध स्पशं स ये स्पे तथा संघाणकूप भये जाण्ि है । यहु तो आगम दै। 


[सय € 
बहुरि य [न र वष ह 9 भरः, अ 


यहु युक्ति दे जोनेत्र हैते अप्राप्यकारी है, जति यह प्परशेष नादी जानं ह 


[31 


। जो प्राप्य. 
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.॥ पवाधषिदिवचनिका पंडित नयर्चदजीटता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १५६. ॥ 
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वक 


। होयतोस्प पैन ईद्ियकीज्यों २ स्पा जो अंजन ताका रूप देख ठे । सो अजनका रूपहं 
तर नाही जाने हे ! यति मनकीन्यौं नेतर 1 द ३ निश्चय र । ताते ने मन 


हान दोऊव्रिना अवशेष च्यारि य निके 7 है। स या अ्यंजनावग्रहके बहु आदि 


बारह विपयकी अपक्ष अतालीस ५८ भद होय हे। ् अथांवग्रहके २८८ मिलि मति्नानक 


तीनसे छतीस ३३६ भेद होयं ह । बहुरि नेक ० विधिनिधेधकौ चर्चा विशेषरि 


(+अक भे. (क| 


श्छोकवातिकमे दे । तहत जाननी ॥ कोई कटे, जे > नेत दूरत जाने हे तेस शन्दभी दस्त 


॥ 


[6 


८. 
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सते सुणिे 
हे तत जमराप्यकायी कहो । ताकूं कदिये, रेत नाही है। नाते निस व्किाणेते शब्द्‌ उपज है. 


तहतं स कृणे्ियके देशत युद शब्दरूप हीय जाय हे, तवं सुणिये हे । एेषैदी गंषष्रव्य 
हां्ठिहे तहतं 


जहा रषं दै तहतं कगाय नासिका इरियके देशत पदर गंधरूप होय जाय दै । ते सधिये 


एत कणर तथा राणि पराप्यकारी दे । एते नेव नादी है । षह अम्राप्यकारीदी हे ॥ 
आगे शिष्य पूः है, जोः मतिज्ञान तौ खरूपे तथा भेदनसदहित का । ताके रुगता 


शतज्ञान कल्या है । ताका जव रक्षण तथा भेद कहनमीग्य द । एसे पृषे भावाय सूत्र के दै-- 
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॥ सर्वार्थसिद्धिवचनिका पंडित जयच॑ंदनीढृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १५७ ॥ 


॥ श्रुतं मतिःपूर्व व्यनेकदयादशमेदम्‌ ॥ २० ॥ 
याका अ्थं-- श्रुतत्नान है सो मतिङ्गानपूर्वक है । बहुरि दोय भेदसूपदे। तेदोय भेद 
अनेक मेदरूप तथा बारह मेदरूप है ॥ यह ॥ यह श्रुतशब्द है सो सुनने ग्ररणकरी निपजाया हे । 


तोभी रूदिकं वते कोरक ज्ञानका विशेष है ह तं वत है । माषाः ज्ञानका नामदहे। जे इशर 
एसा शड है सो इश जो डाम ताङ्कं ठेदे ताक कुशरू किये । एसे व्युत्पत्तिते निपजाया दै। तोभी 


क ह ०४ 


पूठे कटे ह । श्रुतं  पतिू् कदे शुतदहेसो मतिप्रवक दे। एमे श्टुतकै प्रमाणरूप ज्ञानपणा 
हे। जो परै उत्ति के ताक पूव ठता किये ¦ सो पूयं एेसा नाम निमित्तका भया जाक 
कारणभी किये । बहुरि सिके स्वरूप पदे कद्यादी फ । सो मति है कारण जाक तां मतीपूर्वक 
कृिये ५ कोई कैः जो, मतीपूर्वक श्चुत कल्या सो यहुमी पतिस्रूपपणाकरश प्राप होयगा। जातें 


रोकविपं कारणसारिखादही कायं देखिये दै । तहां कटिये है, भोः यट एकत नाही अन्यप्तार्विाभी 
रीयदे। जेसेघटदहेसो दंड चाके आदि कारणफरि निपजे हे, परंतु तिस स्वरूप नादी है । बहुरि 


क ४, वे 


देसाभी हेः जो, बाह्यकारण तौ मतिक्ञानादिक विध्यमान होय अर्‌ जाकर श्रु छुतज्नानावरणकमंका प्रचट 
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{२ सवाथ्षिद्धिवचनिका पिति जयचंदजीकू ता | प्रथम्‌ अल्याय्‌ ॥ पान १५द्‌ ॥ 
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उदय होय ते श्ु्नान दोय नारी । शरुतज्ञानावरणका क्षयोपशमक प्रक हेय तय श्रन्ञान उपने । 
भं मतिज्ञान निमित्त माव जाननां । मतिसारिाद श्रुतन्नान न जानना ॥ 


न ध्न ५, ‰# 


पहरि टां कोह कटे दै र जो, तद तो अनादिनिधन मानिचे दे | ५ मतिपृ्क कनेते 
नियपणाका अभाव दोय दहे । जातें जाकरा आदिद सो अतसि देतभी ₹ य हे । वह्रिं पुरक 


नि ^ =, ॥ 


कीयापणातें अप्रमाणभी ष्टे दे ॥ तदयं आाचा्वं करै हं। यह्‌ दोप नाही टे ॥ द्रव्यादिक पामान्यक्ी 
जपृश्षातेो श्रुत अनादिनिधन मानिये टे । काट पुरुप को कषेच्रकाट्विपे नवीन कीया नाही | 


श ५ 


यूहुरि तिनि रव्य क्षत्र काट भावनिक पिरेपपिक्ाकरि दसतका आदिभी संभवे हे। तथा संतभी 


संभवे दे । वाते मतिपूर्क कलि दे । जपे संकृ दै सो वीजपृरक रो हे । सोदी संतानकी अपे- 


भे भ 


्ाकरि अनादिनिधन चस्या अवि दे । वहुरि अपौसपेयपणं प्रमाणक कारण नदहीदै। जो रेस 
रोय तो चोरि सादिका उपदेशका संतान अनादिनिधने अगसेय चलः ॐ ञव हे। सो यहुभी 


रे १ 


प्रमाण ररे । या उपदेशका कर्ता ५. यादि नादी, जो, वा पुर्पनें चोरीका उपदेश चखाया है 
बहुरि अनिवय प्रयक्षादि प्रभाणही हे । अनित्ये प्रमाणता किये तो कहा विरोध हे? हरि 


~> भर 


कोई कंदे देः प्रथम्‌ उपशमसम्यक्चकी रः पत्ति दते ज्ञानभी सम्यर्‌ तिद कालभे हाय हे! ततिं 


भवनत 


॥ सर्वापरसिद्धिषचनिका पंडित जयच॑दजीटृता ॥ भरथम अध्याय ॥ पान १५९ ॥ 











मतिपूरवैकपणां इरत कैसे ह १ ताक कचि । यहं कहना अयुक्त दै । जति तानक एम्यच्यणा 


बा 


सम्थक्लकी अपेक्षते भया दे। ज्ञानका स्वरूपक्रा छाम तों अचकमतेदी हं । एस मतिपएर्वक- 


भ 


श बिरोध नादी ॥  , _ 
हरि कोई कहै हे, मतिपूषृक शृत दे यह्‌ छक्षण तो अव्यापक रै सरवरतङ्ञानमे व्याप 


ऋ 
भर$ 


नारी जत दरतपूर्वक रत मानिये दै । सोदी कयि है । शदरूप परिणया जे पुदरङ्कंथ ते 
अक्षर पदरूप भये । त घट आदि शब्द करणं इरिका विषय भया 1 तथा ताके रूपादिक नेत्र 


दिके विषय भये, पीठे तेद पटले रतक्ानके विषय भये । तिनिमे किट व्यभिचार नादि | 


(५ (~ *र+ भ अ [8 


तिनिते कीया हे संकेत जने ठेसा पुर हे सो घट एसे शब्दके गोचरं जो घट नामा पदां तातं 
नरुधारणादिक जे कायं तिनरूप जो दूसरा संवधका विशेष तीन प्रा हये है। तथा धूमादिक्‌ 


॥ क ० भर+ 


पदयते अग्यादिक वस्त्रं प्रष्ठ हो हे। तिस कार रइस्तज्ञानतें रस्तक्नान भया एत कहते आचाय 


उत्तर कटै दं । जो, यह्‌ दोष नाही है। तिस रस्तज्नानकेभी उपचासतं मतिपूवकपरणादी किये । 


् ध ॐ + कक देक ध 


जातें द्तन्नानकेभी कोई विकाणे मतिहीका ऽपृचार फीजिये है| जातं मतिवकी सही रस्तन्नान 


र 9 भर+ त्रम किष व 


श्नमः 


भया हे एं जाननां | बहुरि सु त्रभे मेदशब्ददेसो जदा जुदा कृह्नां दोय मेदभी हेः अनेकः 
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॥ सवोथेसिद्धिवचनिका पंडित जय्चदजीटता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १६० ॥ 


द्भ हे बारहमेदभी है पसे । तदं दोय भेद तौ अंगवाह्च अर अंगप्रविषट एेषै दै 
बहुरि अगवाह्य तो अनेकमेदरूप हे । तिनिके नाप दशवेकालिक उत्तराध्ययन आदिकं ते 


भ (~ (~ 


चोदह प्रकीर्णक कटावे है तिनिके नाम- सामयिक । चवुर्िशाति सव वंदना । प्रतिक्रमण । 


वेनयिक । कृतिकम । दश वैकालिक । उत्तराध्ययन | १५८४५ । कृटपाक्स्प । महाकस | 


पुंडरीक । महापुर इरीक । निपेधिका | रेप चौदह दै। हुरि अंगप्रविष्े बारह भददहें। ते 


कोन सोदरी किये दँ । ९ आचार । २ सूरत । ३ स्थान । २ समवाय । ५ व्यास्यप्र्नपि । 
९ ज्ञातृधर्मकथा । ७ उपासकाध्ययन । = अं्तदश्च । ९ असुत्तरोपपादिक दश । १० ्र्ववयाकरण। । 


११ विपाकसत्र । १२ दष्िाद । रेमे बारह ॥ तहां रष्िवादफे मेद॒ पिर्म । सघ । मथमा। 
लयोग । पूर्वगत । चूलिका एसे पांच ॥ तकल पिमे भेद १ चंद्रि । २ सृथप्रज्ति | 
३ जंवृढीपग्र्ञति । ° दीपसागसन्ञति ! ५ व्यास्यापर्नक्षि॥ ३ बहुरि चूिकाके पच भद्‌ १ जर्गता । 
९ स्थरुगता । ३ मायागता । ४ रूपगता । ५ आकाशगता । रेपे पांव ॥ वहरि पूर्वगतके 
भद चौदह ९ उत्पाद । २ अग्रायणीय। ३ वीयप्रवाद्‌ । ४ अस्तिनास्िप्रवाद्‌ । ९ ज्ञानप्रवाद 


$ सत्यप्रवाद्‌ । ७ आसप्रवाद्‌ । ८ कमप्रवाद । २ प्रयास्याननामधेय । १० विदयादुबाद 
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॥ स्वाथसिद्धिवचनिका पंडित जयर्चदजीकृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १६१ ॥ 
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१ कःटयाणनामपेय । १२ प्राणावाय । १३ कियाविशार । १९ सका 


(> 


विंटुसार एसे चौदह । एसे 
वारह अंग कह ॥ तिनिके षीस अंक प्रमाण अपुनरुक्त क्त ह| तनके पद एकसो बारह कोडि 


तियाटिस साख अशबन स्ना पांच हे । एक पदके अक्षर सोलासे कोतीच स टि तियासी रख 
सात हजार आर्षे अस्सी दै । कीणकनिके अक्षर आट कोडि एफ राख स्यामे पचेहत्तरि दै ॥ 
अर पूवेनिी उत्ति पसे हे । प्रथम पयायङ्ञान अक्षरके अनंत्वै भाग सूक्ष्मनिगोद रब्धपर्यास 


क, अ र 


जीवकतिं गाय वधत धता पर्यायसमासज्ञान दो दै । बहुरि अन्षरज्ननः अन्नरसमास्नाचः पदज्ञान 
पदससासन्नान' संघात्ञान, संघातसमासक्ञानः प्रतिपत्तिज्नान ; प्रतिपत्तिसमासङ्नान, अनुयोगन्नान , 
अङुयोगसमासङ्ञान , १ › प्राभरृतसमासङ्नः प्राभृतप्रासतन्ञानः वन्तनादनातक्ान ? 


बसतङ्ञान › वस्ठम॒सङ्गान ` पूवज्ञान, पू्वसमासत्नान ४५। वीस स्थानरूप पवको उस्पत्ति जाननी । 
वहरि पूवक चौदह भेद कहे तिनि एसो पिच्याणवे वस्तु हो हँ । अर एक एक वस्तुमे वीस 
वीस प्राभृत कहै ह । ते य॒णतारीससे प्राभत होय हे । इनि अंग अर अंगबाह्यररुतफे अक्षरनिकी 
तथा पदनिकौ संख्या तथा तिनिमें नो जो प्रधानताकारि व्यास्यान है सों पिशेषकरि गोमटसासमे 


(कि । 


क्या है । तहिं जालनां ॥ 
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॥ सर्वाथेतिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीङता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १६२ ॥ 
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इटा कोर फेरि प्ेदेः जो यहु श्रुतन्नान दोय भेदरूप शारहं भेदरूप दै सो यहु विशेष 
काते भया है? तथा ताकी माणुता क केसे हे। ताक उत्तर यह विशेष वक्ताके विपे हे । 
वक्ता तीन पकार दहे। प्रथमतो सर्वत्रे तहां तीर्थकर तथा सामान्यकेवरी बहरि । 
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= 0 (> अ 


बहुरि तिनि परे सूत्रकार दीकाकारताई भये जाचार्थं । तिनं आरतीय रेस नाम किये । 


[कक 


तहां सवज्गपरमपिं जिनिके छद्यस्थके चितवनमें न अवि एसी अवचिय विभृतिका वम पाये 


| # क को) € स+ 


तिनिनं अर्थते आगम कट्या । ताका प्रमाणपणां तो प्रयक्षङ्ञानीपणतिं तथा निर्दोपपणतिंही 


(0 9 


हे । बहुरि तिनिके निक्वतीं जे बुद्धिके अतिशय तथा ऋद्धिकरि युक्त पँ गणधर रर्तकेषटी 
तिनिकरि स्वे अगपूषरप सूत्र है । ताका प्रमाणपर्णां सर्वजञकी प्रमाणतां हेदी । ते सर्वततके 


निकटवर्ती है । बहरि आरातीय जे उनके पीछे आचार्यं तिनिने इस कारदोषते थोरी आथ 


थोरी बुद्धिः यारि सामथ्यके धारी जे शिष्य तिनिके उपकारे अर्थं दश्च वेकालिकादिक रचे हे। 


ताका प्रमाणपणां अर्थते जो सर्वत्न तथा गणधरनिनें क्या ट हे सोदी यहद एेमेहे। जेते श्रीशस 


सुद्रका जर एक घर्मे भरि ठ स्याव सो श्ीरससुद्रकाही दे । तेस यह सर्वजतकी परयरते अर्थ ठे आपना 
ब॒द्धिसारू कट्या सो वहदी है एते जाननां ॥ 
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॥ स्वायसिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीकृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १६२ ॥ 
न 
क भ, भर+ 


दहा कोई पूरेः जो द्रतशव्दकरि त्तानदी ग्रहण कथाः त एस वचनरूप जो द्रव्यरस्त 


कक 


ताके एरुतपणां केसे सिद हे! ताका उत्तर जो, द्रम्यदसतकरे रस्तपणां उपवासे अषि हे। 
जतिं तशब्द कटनांही दरुतकै द्रव्यदस्तपणा जनयि है । द्रव्यदस्त दै सो भाव्दस्तक्नानका 
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निभितिकारण ३। यारीके निभित्तते भावर्तक्नानके भदभी अंगवाद्च ्जगप्रविष्ट जादे भये दं 
जोरेसैन होय, तौ ज्ञानक्ा सहत एेसा नाम काकं दै? ज्ञानक पाचक स्पष्ट नाम कत 


[2 ६२ | 


बहुरि अंग आदिक भेद केत अन्यवादी च्यारि भेदस्य वेद्‌ कंदे द । तथा षडंग वेदक कृ 
हं । तथा वेदकी सहल शासा कृ हे ॥ विनते न्यारपणां प्रगट होय दे । ते रहतामास हें प्रमाण 


म) र ® ६ (र ०७ 


नादी । बहुरि दसत है सो परोक्षप्रमाण दे । द. रि मतिपूषक 1 अवभ्यादि नेमितितेभा न 
हीयदै। अरं सवधा निप्यपणाका निपेध है। बहुरि कटं दस्तपवेकमी दसत हो हे। तथापि 


सोभी मतिपू्कही दे । जते नके पूथवचन आवे तव वचनफ़े श्वणरूप मतिज्ञान तौ अवश्य 
टोयदही । तके पीठे रस्तक्ञान होय । ततिं साक्षात्‌ तो मतिपूवकदी ष ह । बहुरि स्ति आदि 


सानभी ररुतक्चान नाह ई । जात स््रतता मतिन्ञानदहीका पशष है 


न्यः + कर ^ 


बहुरि जे मीमांसक शब्दालसक द्रव्यर॑रत वेदद्भ कें हैः तकर न नाही कहं हं । स्वधा 
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॥ सवांयसिद्धिवचनिका पंडित नयर्चदजीकृता । अध्याय ॥ पानं १६४ ॥ 





निय कहै द्‌ 
पूर्वक है । बहुरि कैः जो, शब्दकी यक्त हे शब्द तो नियदी दे । तदयं कटिये जो 


शद की प्यक्ति शब्दतें भि्रतो नाही शब्दरूपटी हे ॥ बहुरि कद हैः जो, वचनके उचारे ज्नानपूर्व 


(+ द, अ 


| 
कपणां हे । वचन तो नकीन नारी तिदय १ ह । जते याका कर्तां कट्या नादी ! बडे डे ज्ञानी भये 
[ । त 


याका केता तो कामी यादि न भया । ताद कलये वेदका कर्ता वेशेपिक्रमतके तौ बह्म के 
टे । जेमिनी कलस ¦ क द| त साटकातयू कटै हं । अपनी अपनी संप्रदाय सर्वही 
कृतो कहै है । ताते एस कैं किये? जो कहने कर्ता क्या नारी । जो कटे वहतकर्ता बताये ताते 


यह जानिये कि कतां कना जसत्यही दे । ताद किये बहन कता भये अक्ता कैप कटिये । 
वेद 


बहुरि अन्य आगमते ठेस महासूपणाभी वेदने नादी । जातें किये, जो, रेसा काते कीया जाता 


नादी ताते अक्तौ किये ॥ 
वरि दैः जो, पेदका पटा वेदक पटनंपूवकदी हे । जो पले के पव्या होय ततिं पयि 
सो यह्‌ कहनाभी अन्यततँ समान हे। अपने अपने आगम र वटी अपने ५१ आकरं पटाव- 
पाला क दै । बहुरि कदे जागमके अर्थक साक्षात्‌ ्र्क्षकरि वक्ता हो दे। तो एेसेही कतां 
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निके प्रमाणते विचार्य तव बहुत विरेथ अपि दे ! जानै वेदका उवार तौ ज्ञान- 
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॥ सर्वाथसिद्धिवचनिका पौडेत जयचदजीकृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १६५ ॥ 


कटि तौ कहा विष दै! (बह पटावनेवले विना वेदका पटना केसे दोय? जो क रह्मा 
[क भ्र, ® न ध भ, अ अ 9) 
सही 


स्वरमविपै आप अध्ययन फेरे है पीठे मलुष्यलोकमे आय ओरन्‌ पवि दहैः तो एधेते 


४ 


शरा्चके पटने पदावनेवारे किये । जो एेतेही अ्त्रिमता ठे तो सदी शाच अङ्त्रिस टदे । 
बहुरि कटै नो भे पू शाञ्च पटे ये तेरी अं पदां दरं । एसा अदुभव तो काक दीसे सारी | 


हां कषये त्कार हवा वाल्क छा माताका दृष सचे दै सो अजुमवविना सै सेये दै? जं 
विस 


भ्र, भ्र, अ भ, न, से 


वाके अनुभव दे तो सेच र तंषही शासका संस्कार पटने पदरषनेवार्फै होय तो कृ 
वहुरि जो ४ पद्‌ वाक्यानि युत्ति काम्य स्वनेवारे कवीश्वरनिके देखिये दे ५ द्वः 


~> *~> ~ 
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प्चनाक्ा कत किये तौ यमे कहा षिध है ? तथा रेसेभी सुणिये हे सामगण तो साम वेद कीया 
वहुरि सचिगिरा स्वि करी । ताते वेदके अ न कहा श्या ? ततं भासतादिषकील्यों वेदभी 
पदवाक्यस्वरूप दे । सो पौरपेयपणाही सभे है 

बहुरि वेदक अशृत्रिमपणां प्रमाणताका कारण मानिये तो एसेही स्वपदाथनिफे अष्तरिमपण 
प्माणताका कारण क्यों न करिये । बहुरि निर्दोष कारणत उपजनां | ऋ अपूर्ण णा वधाद 


८५ रह 


तपणां प्रमाणताका कारण है हे। सो अदुमानादि प्रमाणविपें समान दै। ततिं निष्प्रयोजन देदः 
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॥ सवाथेसिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीकरता ॥ प्रथम अध्याय | पान १६६ ॥ 





भसः कन नि 


अपोरेयपणां कादं कटिपये । ताते आगमक्षे प्रमाणताभी स्याह्मदमतमे असमव याधक्प्रमाणतैं 
साधी है पोदी साथ दै । बहुरि कोई कटै नो शब्दपू्वकदी ज्ञान है एेषा एकत है । जति एेसा 


पदाथही रोकविष नारी जो नामबिना होय तथा नामविना निश्चय जाका होय । ताका उत्तर 
अकरुकदेव आचायं एसे का है, जो नाम कटे पदखी स्ति संज्ञा चिता जाभिनिवोध भेद टीये 
मतिज्ञान प्रवते दे । अवशेष शब्दपूरवक श्वुतक्गान है । एतै कहनेते जो अन्पषादी कै है; ज्ञानके 
पूवे जो निरतर वचनरूपपणां होय तो ज्ञानका प्रकाश होय नादी । सो रेषा कहनांमी निराकरण 


भ + 


भया । वचनरूपताविनाही मतिज्ञान प्रकाशे दे । 


२ । 


५ केः ^ 


वहुरि शदद्ितवादीकी मानि कहकरि निराकरण कीजिये हे । वहुरि वह कै, जो, वाणी 
च्यारि प्रकार हे-- व्री मध्यमा पर्यंत सृध्म । तदा उर कंठ आदि स्थाननिक्रं मेदिकरि पवन 
निस्॒वा एसा जो वक्ताका सासोछस है कारण जाद्र रेखा अक्षररूष प्रवर्तती तक्र तो वैखरी 
काहिये । बहुरि वक्ताकी बुद्धि तौ जाका उपादान है कारण है उहुरि साषोासङ्ं उष्टधि अनुक 


ष १ 


मते प्रवता तार मध्यमा किये } बहुरि जभ विभाग नाही स्वं तरह संकोच्यादे कम 


प} [॥ 


जान एरी पश्यंती किये । बहुरि अंतर परकाशवरूप स्वरूपन्योतीरप नित्य एेसी सृक्मा कदिये । 


॥वणह । 
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॥ सकौधसिद्धिवचानिका पंडित जयर्चदजीढृता ॥ भ्रथम अध्याय ॥ पान १६७ ॥ 
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तिनिमे प्रेव मध्यमा इनि दोविना तौ इि्गान प्रवत हे। सो तौ खरवेदन हमीर 
इष्ट हे। हमभी मनै दहें॥ 
बहुरि परयंती तथा सृध्मा विनाङ्गान नाह प्रवत है। जातें निश्वयासक्‌ व्यापारखस्प जी 


ज्ञान सो जो पर्य॑ती अभेदरूप वाणी ताषिनां केस प्रेत १ तथा सवेव्यापक निय एकरूप शाश्वती 
वीजरूप सर्ववाणीका कारण सर्वज्नानपिपं प्रकाश्रूप जो सृष्मा वाणी ताविनां केँ प्रवते? पे 
शब्दादेतवादी कहै द । तार किये जो, शब्दब्ह् तों त्‌ निर्ध मानै हैः तावि च्यारी 
अवस्था कैसे हेय? जो हेय तौ अंधसरित हषा अनिय टदहुरे | अदेतपणां केष व्ह! जो कै 
अविद्यत च्यारि अवस्था दीले है तो अविधा कोणके है! शदव्रह्य तौ निर्ध हे तके अविद्या 
कैसे बणे? तथा निर शब्दकी सिद्धि कैम प्रमाणत कथि ? इद्रियनिकरि तो जाका रहण नाही 
तथा जाका कष एकताका छग नाद्य अर स्वसंवेदनमे अवि नादी, अर भगमते मेदकीनी 
सिद्धि हे भभेदही सिद्धि नदीः वहरि केवल आगम ते अन्यप्रमाणविनां तक सिद्धिभी 

प्रमाणभूत नाही, बहुरि शन्ते जदादी अगमभी कडु है नाही, बहुरि तकि मेदं अगि्यारूप 


भ, „भ $ क, ~ । ऋ भ (कक 


वते तौ अविधातें ताकी भिदि कैप दोय} इ्यापि युक्तित निश्धवदवद्यकौ सिद्धि हेत 
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॥ सवथेसिद्धिषचनिका पंडित जय्च॑दजीकृता ॥ रथम अध्याय ॥ पान » ६८ ॥ 
| 
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नादी । तथा ताकी चारि साणीरूप अवस्था दोनादी षणे नादी । बहुरि हमरे स्यागादिनिं 
सवेप्रकार्‌ सिष्टि हो हे॥ 


भ 


वाणी द्रवयभाव भेदत दोय प्रकार हे। तदा दव्यवचन रोय प्रकार; एक दरव्यरूप एक पर्या 
यरूप । तहां भ्द्वियके प्रहणे अयि रपा वचन तौ पयीयरूप हे। ता र मेरी २ एेसा नाम कीया ॥ 
बहुरि भाषावगणारूपं परिणये जे पुटुरुख्ंष तिनिदू द्रव्यवचन किये ताक मध्यमा रेता नाम 
कीया । बहुरि भाववचन दोय प्रकार हे । ताके दोय मेद । तहां ज्ञानावरणीयकर्णका उदयका अभा- 
वतं भया जो आसमाके अक्षरे ग्रहण करणकी तथा कटनेकी शक्ति ताक तो रुन फषिये, ताक्का 
सूषा नाम कणेया । बहि तिस लब्धिके अच॒सारि व्यक्तरूप भया जो अक्षर ग्रहण कएणेर्प्‌ तश 
केहनेरूप दन्यवचनङ् कारण जो भाव तां उपयोग कषे ताका नाम पती करिया । सोए दोञ 
आत्मके परिणाम हं । शढरूप पुदरर नाही; शक निमित्तदे। सो इस रुचि तथा उपयोगक्ुं 
चिदूपसामान्य मरहणकरि अक्षररप नाम कनेक परी तो  मतिज्ञानदी कषये । सो तो वचनपूरवक 
नाही प्रयते हे । बहुरि यचनपूर्वक जो प्रकते सो शतक्नान दे सो वचनपूरवकदी किये । ठेस कटने 


सवं जघन्य तो रब्धृकषरज्नान ताकेभी रेर्तक्ञानपणां पिष्द होय है । सो स्पशन द्वियते भयाजो 
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॥ सर्वावैसिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीडृता ॥ प्रथम अध्याय ।॥ पान १६९ ॥ 








मतिक्नान तिस पूर्वक होय हे । एसे मतिपू्ैक इरत कटनेमे विरोध नादी ६ ॥ 
यहूरि "वी उपमानप्रमाण जदा कै ह । सोभी इस नी अंतभूत होय हे । 

सो कष्िये दै । सिद्ध समानधमपणतिं जो वरती साधियेः ता उपमान कदय । जेस 
गठस्तारिखा यह गवय दै । तथा वैधम्बैतेभी होय, जेस जो महिपहे सो गञ नाही हे। ६६ 
साधम्वेधम्करि जो संत्नासत्निसंवंधकी प्रि सो उपमानका अथं हे। तो एसे यष्ट शदयप्रमाणतें 
त्यारा कै है। तिनिके दोय दि संस्याका ज्ञानभी न्यास प्रमाण रहेगा । तथा उपर्लि नीचर्का 
हान तो सोपानुकेविषैः तथा परवेतादिविषे यिरताका ज्ञानः जपने वंशादिविषे महार्‌पणेका ज्ञानः 
चद्रपासूर्यादि १ दूखर्वीपणाका ज्ञान , सरसं जादिकिपिं गोदपणाका ज्ञान, र सादिविपें हर्काप- 
णाका ज्ञान, सपना घर जादिषिपें निकयवतिपणाका ज्ञान , वकटाचोक्टा आदिविषै जाकाखा ज्ञान + 
कोईषिषे वक्रपणादिका लान" ए सवं न्यर प्रमाण हो । तथ आप मानी नो भरमाणकी संस्या 
ताका विषटन होगा । तातं जो संक्नासत्निसंवंधते पदाथंका ज्ञान होय है सो सथ पके उपदेशपूर्वक 
हे। तातं आगमप्रमाणमें अतरत दोय ट हे । एेसेरी अन्यभी उदाहरण हे ॥ 


५२, ०४ {4 भर, © + ५ चर श 


जें सिहासनपरि वेग होय सो रजा दोय । सुवरणक्‌ स्यत वठ्‌ पटरराणी होय । इस 
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॥ स्वांथसिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीकृता ॥ प्रथम अभ्वाय ॥ पान १७० ॥ 


९.१५ 


तफ वे होय सो मत्री होय । यहु याते पूषदिताकी तफ दे । यहं यतिं दक्षिणदिसाकी तरफ हे । 


५९४ 


यहं याते उत्तरदिसाकी तरफ हे। याका यह नाम हे इत्यादि वावय पूर्वे णे ये । ताक संसार फेरि 
इनको देखे तव रजादिकका ज्ञान होय । हर पण्युत स्वामिकरतिकेय यहः व्या चतु हे । उची 
नासिकाषाख सुदेव दे हे । दृधनरकू न्या कसवार (जाक नचसो दंस हे! सप्षपच्रवास। त 


कः 


कगृक्ष हे एषं वाक्यनितें यथाथकी प्राप्ति सोभी जगम हे । तथा रूपकादि अङंकारनितें नान होना 


सभी आगमप्रमाण हे । रेपे उपमानमप्रमाणभी आगमब्रमाणही हे । वहुरि पव जाक देख्या था 
तथा बहुरि फैरि देल्याः तव जागी “ यह्‌ प्म देख्या सोदी दै एे्ा जने तां प्रतिभा किये 
सो प्र्भिक्ञानरैः सो सतिननानदी ह हे । य॒के पूर्व शब्द खगाये तव आगमप्रमाण है | बहुरि संभव 
अभाव अधापरत्ति अनुमान ए र्षी नामपूक तौ अगपप्रमाण ह । धिनां नाम मतिन्ञानरूप 


म भ 


प्रमाण दे । एमे मतिङ्ञान इतन्नान ४ दो ष सृन्भे परं कषभमाग कहे ते जानने ॥ 


५४ 


गें प्रयक्षप्रमाण कटनपो द हे । सो दोय रार द हेः देशप्रयक्ष सकरप्रस्यक्न । तहां देशभर- 
त्यक्ष जवि प्रनःपयेय ज्ञान रै । सर्वप्रस्यक्न केष (स है । पां पठेहै जो र हे तौ प्रथमही 


[कक 


अवधिज्ञान तीन प्रकारके प्रक्तविष आदि दै सो किये? रेस पठे करै है- अद्धि दोय प्रकार ह 


(र छ स ० 5). 
^ + 1, "4 


॥,) 
॥॥ 


४ 
ॐ १ ७४ 


4 
6 


+ 
४ 


22 च. ००५५ 
+ र 
‡ 


(~ 6 (1 ॥॥ 
॥ | 


2. भः 
। 87, # 


9 ॥ 
+ 
४४ 


(र 


[द्‌ 
भे 


> 





८0 109 1 0 0, 1 


॥ सर्वाथरि सेद्धिवचानिका पंडित जयचदजीद्ता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १७१ ॥ 
वा 
एक भवप्रयथ दूसरा क्षयोपशमनिमित्तक्र । तहां मवप्रययकं कदे दै -- 
॥ मवभलयोऽवधदवनारकाणा्‌ ॥ २ १॥ 


ई भर क, अ 


याका अथ-- भवप्रत्यय अवधि है सो देवनारकीनिके होय हे ॥ तद्य एषे द मव कटा ! 


तदं उत्तर- आयु नामकमका उदयका हं है निमित्त जाक देषा ञत्यका पयाय सो भव कषये | 


बहुरि प्रयय्‌ माप कारणका ह है । सो भव दै कारण तारं ताहि मवग्रस्यय किये । एसा अवधिज्ञान 
देवनारकी जीबनिकै दोय हे । इहां कोई प्रे है जो सते तो क्षयोपशमनिमित्तपणा तिनके न उहखा । 
आचाय कटै है । एसा दोप इदां नाही अवि हे । जातें भवे जाक्रयतें इनिकं ्षयोपशम दोय है । 
तातै मानकारण है एेसा उपदेश दै । जेस पक्षीनिकफे गमन जकाशपिषें होय है तहां भवह प्रधान- 
निभितत द कििका सिखाया नांदी है। वैसे देवनास््ीनिकफे त्रतनियमतपश्चरणके समाव होतेभी 
दोय दः यात भवप्रतयय किये दे । बहुरि भवप्रयय देवनाखकेदी दे अन्यके नाही एसा नियम 
जाननां। जोरेसँन होयतौ भवतो स्षजीयनिके साधारण है। तव स्वेरीके याकी भाषि 


6.6 च. हि + पतिं 


देवनाखी सवहीके अवधि नांदी कलि । सथ्यण्दषिनिहके अवधिक्नान कटिये । जति अवधि 
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॥ स्वाथसिद्धिवचनिका पंडित जयच॑दजीकृता ॥ पथम अध्याय ॥ पान १७२ ॥ 


[सा 


रेस सूप्रमे महण रै तातं मिष्यादृषटीनिके विभेगञवापे कषये । बहुरि इनिकं होनाधेक अवाधका 
म्यास्यान अन्यशास्निते जानना ॥ 


क 1 भ, अ 


आगे दूस भदक कृटे दै-- 
[ क क 
॥ क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकट्पः दोषाणाम्‌ ॥ २२॥ 
- याका अथ-~ श्षयोपशम है निमित्त जाद ॥\, छह भेदरूप अवधि दहै सो शेषने मत्य 


क (भ कक 


तिर्य॑च तिनिके होय है ॥ तहां अवधि्नानावरणकरमके देशधातिस्पद्धैकनिका उदय होतें बहुरि 
स्वघातिस्पद्धकनिका उदय अभाष है रक्षण जाक सा क्षय, बहुरि तेही सर्ववातिस्पद्धक 
उदयकर न प्राप भये सत्ता अवस्थारूप उपशम है निमित्त जारं सो शवोपमनिमित् अवधि 


[क [3 


कृहिये । सो शेप ज देषनारकीतै अवशेष रह मवष्य तिर्थच तिनिके होय दहे । तिनिमेभी जिनके 


अवधियोग्य सामथ्यं होय तिनहीके दोय हे ॥ जे अभेनी तिर्यच तथा अपयौपक मय्य तर्य 


©$ ® (^ 


ईप सम्यत रहित होय, तिनिकै न होय दै । बहुरि सत्री पयोपधिपेभी सर्वहीकै न होय दे 


£ ~ 


के स म्यग्दशेनादि निमित्तकरि सहित दोय । तथा जिनिके कर्मेका उपशम क्षय होय पिनद 
रोय है ¦ इहां कोई प्छ, क्षयोपशमविनां तो अवधि दोय नांदी, सूतरभे क्षयोपशमशब्द अ्रहणका 
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॥ सर्वाथसिद्धिवचनिका पंडित जयचदजीकृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १७३ ॥ 











हा प्रयोजन है? तार किये इदां क्षयोपशमका ग्रहण नियमके अथं हे। इहां क्षयोपशमदी 


$ (५ ॥- 


त मित हेः भव नारी दहै॥ | ध 
सो यहं अवधि छह भेदरूप है! अनुगामी अनदगामी वधमान हीयमान अवास्थत अनः 


सेर 


ब्रस्थित एते छह भेद दै । तहां भरवातष्टं गमन करता जो जीव ताकौ लारी अन्यमवमं साधि 


[१] 


तुथके प्रकाशकीज्यों चस्या जाय सो तो अगामी किये । वहुरि जो म्वातरमे साधि न जाव 


निस मवमे उपजं तिसर्हीमें शटजाय, जं पट पछ प्र करनेवाखा फुलन वचन परे हृदयम 
प्रवेश न केरे तेस यहु अवि जाननां सो अनगामी किये । बहुरि जो स॒म्यग्दशेनादिश्णरूप 


विशृद्धपरिणामनिकी वृद्धि होनेते जिस परिणामक खीये उपञ्या ततं वधतादही जाय असंस्यातलो 
क्परिमाणस्थानकनिर्तारईं वधे नेसे वंसनिके परस्पर भिडनेतें उपन्या जो अभि सो सके पादिकं 
संचयरूप भया जो ईषनका समूह तापरि पद्या हवा वधतादी जाय तैसे यह्‌ अवरपि वधमान 
कृटिये । बहुरि जो सम्यग्दशैनादिगुणकी हानिरूप जो संहृशपीरेणाम तिनिकी वृद्धाके यगते जिस 


द ११ । 


परिमाणकं लीये 1 होथ ताते घरतादी जाय अँगुलके असंख्यात भागमा स्थानकानिपाई 


भर, अ. ०४ ५९९७ 


घटे जेस परमिणरूप है उपादानका संतान जाका एसा जो अभि तकी शिखा घटतीदी जाय तेसं 
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॥ सवाथेसिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीढरता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पच १७४ ॥ 











यह्‌ अवधि हीयमान जाननां । बहुरि जो सम्यण्दशनादिणका अवस्थानते जिस परिणाम लीये 


मू छ 
£ र ॐ षे ॥ थ न 
स पृर्षकः 


उपञ्या तेतादी रहै पयांय॒के अंततंई तथा केवरङ्गान उपजे तहातांई षे वधे नाही, जसे 
कोई तिला भदिका चिन्ह जैसा दै तैताका तैसादी रै, तैसे यह अवधि अवस्थित जाननां । 
बहुरि नो सम्यग्दशैनादि गुणक घटने वधनेके योगत जितने परिमाणकूं कीये उपने ततिं वपेभी 


भ, ^ +. 


घटेभी जसे पवनके वेगकरि 1 जरका लहरी घटे वधै, तैसे यह अवधि अनवस्थित कृहिये । 


एस यह अवधि छ प्रकार हो है 


(कक 


बहरि शोकवातिकमं याका पसा व्यास्यान है- जो अवधिक्ञानावरण क्षयोपशम तौ अंतरंग 


कारण दे । सो दो प्रकाछी अवधि पाये हे । याप्रिना तौ अववि्ञान उपजेही ना । ततिं 


यहां बद्यनिमित्त अपेक्षा कथन कीजिये । तव भवपरल्ययङरं तौ प्रधानकारण भवरी 


ह| बरि 
प्‌ षयापशमनिमित्तक कला ताङ्‌ युणप्रत्यभी किये । तदहं क्षयोपशमशदकरि चासिमोहके 
यतं भया जो क्षायिकचासिि बहुरि चासिमोहकफे उपशमे भया उपश्मवास्ि, बहुरि दोञते 
भया क्षयोपशमचारिव यामे संयमासंयमभी आय गयां । क््ै 


च एसं॑तीन प्रकार चासि नामा गुण जो 
वाह्यनिमित्तं ताते उपने सो क्षयोपशमनिमित्तक किये । फेसा व्याख्यान हे । बहुरि आगमि 
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॥ सर्वाथसिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीकृतः ।। थम अध्याय ।। पान १७५ ॥ 














सप्रतिपात अप्रतिपात तथा देशाघाषे परमावपि सावधि ए स्वं अगामी जादि छह भेद कहै 


# 


तिनमे अंतर्भूत जानने ॥ तीं देशावधि तो सा ॥ बहुरि अनचगामीभी हे। हरि परमावधि 


सर्वापि केबरक्नान उपने तरातारं अखगामीदी है । बहरि देशा धितो व्धमानभी दै हीयमानभी 
हे । हरि परमावपि वर्धमानही है । बहुरि देशावधि तो अनवस्थितदी है । या प्रकार 


अवधि्गान तो कष्या ॥ | 
बहुरि ते लगतादी मनःपर्ययज्ञान कहनेयोग्य दै, ताके भेदसहिति रक्षणका कहनेका 


भ भर+ 


इच्छक आचार्यं सूत्र कहे दै 
॥ ऋजुविपुरमती मनःपययः ॥ २३ ॥ 


कभ 
हे ॥ 


याका अथ-- कजमति तथा विपुरमति एसे दोय भेदरूप मनःपयय्ञान दहे ॥ ऋञ्वी 


किये सरल तथा वचन काय मनकरि कीया अशू परे मनकेविपं प्राप्त मया एेसा जो पदाथ ताके 


नाननेते निपनाई जो माति किये ज्ञान जाके होय, तारू लुमति कदि । ऋरि विपुर 


कृटिये वक्र तथा बचन अ मन १ कीया अर्‌ परे मनमि प्राप भया जो पदाथ ताकरि नारी 


¢ म 7 


निपजाई स्वयपेवही भई ेसी जो मति किये ज्ञान जाके होय, ताङ्कं विपुटमति किये । यक] 
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॥ सवोथसिद्धिवचनिका पंडित जयर्चदजीकरता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १७६. ॥ 


समासकरि ऋज्विपुलमती एसा द्विवचन कीया है ॥ तहां मतिश एकहीकरिं अथं आय गया | 
ताते दसस मतिश न कल्या । अथवा हेसाभी समास १ ऋज बहुरि विपुर ए दोऽ मति 
हे। ताते दोउदी जदं दोय ते दोऽही ऋञपिपुरुपती है । एष कहनेते यह मनःपर्यय्नान दोय 


र अ, क 


प्रकारं भया जमति विपुरमाति एसे । अष याका रक्षण के हें ॥ 

पीर्यातराय सनपयेयन्नानावरणकर्मका तो क्षयोपशम बहुरि अंगोपांगनामा नामकर्मका 
उदयका लाभके अपलबनतं जासाके परके मनके सेव॑धकी पाई दे प्रृत्ति जनिं रेसा जो ज्ञानोप- 
योग ताद मनःपययज्ञान कदिये । इहां को करैः मने संव॑धकरि भया ततिं यमे मतित्नानका 
प्रसंग अवि हे । तहं कविय याका उत्तर तौ पू सामान्यन्ञानके सूत्रके व्यास्यानमे क्या था; 
इं मन अपेक्षामात हे उसत्तिकारण नाही । परे मनमि तिष्ठता पदार्थं यह्‌ जाने है एतावन्मात्र 
अपेक्षा हे । तहां  ऋलुभतिज्ञान हसो कार्त जघन्य तो आपके तथा अन्यके दोय तथा तीन 
भवका हण केह । हरि उल्छृ्ट सात आठ भव कहे पहठेभी अरु अगङेभी । बहुरि क्षेत जघन्य 


तो च्यासिं के आट कोशरतारकी कद । उट च्यारि यजनते ठे जः योजनताईधी के । बाह्य 
नाही कंदे । बहुरि विपुलमतिक्ञान है सो कार्त जघन्य तौ सात आऽ भव अगि पिष्लेका ग्रहण 





^ 12.911 र (४२ @ 6 2.4 (3 श 


9 3 0 


~----------------------------~-~--~-----~--------~----------------------------------- 


------------------------ 





#, 


॥ सरवर्धिसिद्धिवचनिका पंडित जयचंदनीशरता ॥ प्रथम अध्याय । पान १७७ ॥ 
नि 


क [क 


कहे । ४ असंख्यात भव अगिरे पि्टेका भ्रहण कहे | वहुरि क्षै बते जघन्य तो व्य॒सिं ठे जाट 
योजनताईकी कहै । उदु मातुपोत्तरपतके भारिली कहै बारटी न कटे ॥ 


तिक | ई 0 क 9 श 


फेस कहे ञे मनःपयेयज्ञानके दोय मेद तिनिविपं विशेपकी ए सूत्र करै 
॥ विशुभ्यभरतिपाताभ्या तदिरेषः ॥ २४ 
याका अथ-- दोञ मनः प्यजञानके विपे षिशुद्धि अरं न इनि दोय विशेपनिकरि 
वेष हे । अपने आवरण जो कमं ताके क्षयोपशम होते आसाफे विशुद्धता उञ्वरता होय ताक 


विशुद्धि किये 1 संयमते छटनेकु वू प्रतिपात किये, जो प्रतिपात नाही तक्रं अप्रतिपात किये । 


७ 


(2८ 


उपर्शातमोहवाले जीवके चासिमाहका उदय रोते संयमरूप भिखरतें प्रतिपात दो हे उख्य आय 


पडे हे । बहुरि क्षीणकपायवारके पडनेका कारण नादी । ताते उख्य न अषि हे अप्रतिपात द्ये हे। 


षेः क ५, ४ 


इनि दोऽनिकरि ल्चमति वि पुखपति मनः पययक्नानमे भेद हे ¦ तदा विशदधकरि त्‌ा मातत 
पिपुलपतिक्नान द्भ्य क्षेत्र कार भावके विशेष नाननेकरि अतिश्चयर्करि विशुद्ध हे है जो का्माणद्रग्यके 


अर्नतवे माग अंतका १ सर्वावधिन्नान जाने हे | ताकूू अनतका माग देतं अतक्रा भाग कजमति 
मनःपययज्ञानका विषय दे । तादु अनतमागसरूप कौये अनंतका भागक विपटमातैन्नञान जनि है । 
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॥ सवथसिद्धिवचनिका पंडित जयच॑दजीकृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान »७८ ॥ 





इहां अन॑तकी गणतिका अनंतभेद हे। तते फेरि फेरि अन॑तका- भाग क्या हे । रे द्रव्यकी 
अपेक्षा विशुद्धि कदी । केत्रकाटकी पूरव कदीदी थी । बहुरि भावक अकष विशुद्धि अतिसूक्ष्म 
दरव्यके जाननेश्ते जाननी । प्रकर क्षयोपशच मके योगत 8ि वियद घरण दोय दे । बहुरि अप्रतिपात 
कखिभी विपुरुमति विशिष्ट जाननां । जाते जक षिपुलमति हय ताके वारि वधंमानही होय 
हे । तात उख्य न अव । हरि ऋजुमति 0 कषायका उदयते दीयमानचारि्िमी होय हे । 
ताते उख्टभी अप, तति प्रतिपातीभी होय है 

आगे, इस मनःपयेयत्नानका पिशेष क्या अवधि मनःपयैयमें काते विशेषे सो 


नस । = ह कि 


ए प्रन्न हत सत्र कृह्‌ ६- 
॥ विशुदिक्नस्वामिनिपयेभ्योऽवधिमनःपयेययोः ॥ २५॥ 


याका अथ-- अवधि्गान बहुरि मनःप्थयङ्गान इनि दोउनिभे विशुध्द कदिये उज्वर्ता, 


क | 


बहरि ६ षर जदा तिष्ठते भावनिक जानै, बहुरि स्वामी जके यहु ज्ञान होय सो जसा, बहर विषय 
ज्ञेय वस्त॒ इनि च्यार्कि भदत अदप्रशिष दे सोद कटिये ह । मनःप्थयज्गानका विषय सूष्म हेः 


भ) ऋस४ 


ताते तो अवथितें अतिशयकारि विश्ुष्द हे उ्वल हे । हरि क्षेत्र पहरी कष्याही था । सो अवधिका 
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॥ सर्वौथसििवचानिका पंडित जयचंदजीटता ॥ अधम अध्याय ॥ पान १७९ ॥ 


=-= 
ऋ,$ अ. 


त्र तो घणां है याकाथोः 1६ हे । बहुरि सामी मनःप्यैयज्ञानका तो प्रमत्तणस्थानतं छ ्लीणकपायगु 


भ) (^ 


ग्थानर्ताः सयमी होय दै । तामेभी उत्तमवासित्रवालही होय । तेभी वर्षमानचाशिवारदी 
होय हे। तभिंभी सविध छिस के कोई ऋ बष्दिधारी होय ताके होय है अन्यके नादी हीय । 


>, भ धद 


४ तिनिभेभी केतिक हेय है सर्दी ऋिधारीनिकै न दोय दै। बहुरि अवाधे ह स। 
(५ अ [मीं 








[१ ~ भर, । तेभ (५ भ अ 


ही गतिके जीदनिके दोय हे । पेष सामीके मेदतें इनमें भद्‌ हे। बहुरि षरिपयकी अपेक्षा 


हतो आमे कहसी ॥ 

आगे केवरन्नानका रक्षण कटनेका अवसर हे । तद्र डि ज्ञाननिका विपयका नियम 
विवास ह। कालि! जातं केवरन्नानका खरूप दशम अध्यायपेँं “ मोह्षयात्‌ “ इ्यादि सूत्र 
कसी । जो रेते है तौ आधके मति इत दोय ज्ञान तिनिका विषयनियम कटा? पे 


के भर, भ 


प्रभ्र होत सूब कै है-- 
॥ मतिश्चुतयोर्िवन्धो द्रव्येष्वस्वेपयायपु ॥ २६ ॥ 
याका अथ-- मति इरत लेञ त्नाननिका विषयका नियम द्रव्यनिकैषिपै केक पयायः 


पिषेः सर्वपर्यायपिपे नाही हे॥ तहां निषेध कृष्य विपयका नियम । इदां कोई कहे दिषयका 
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| सवाथेसिदधिवचनिका पंडित जयचंदजीकूता ।! प्रथम अध्याय ॥ पान १८० ॥ 





केत जान्या ? परिपयशद्‌ तो सूम नाही ॥ ताक कदिये- षिपयशब्द्‌ परे सृते क्या सो 
टेन, ताके विभक्ति रगाय ठेणी । हरि दर्येष एेसा वहुवचने सद्भ्य जीव पुद्रर धमं 


अधर्मं आकाश कार ग्रहण करने । तिनके असर्वपर्याय करिये केक पर्याय सेने । ए केक 
0, (~ नि = (^ र = भर+ ¢ __ ¢ (५, (० (क, (क 
पयायनिसहित सर्वदव्य मतिरस्त्ञानके रिपयभावकू प्राप हो हे । सर्वपयायनिसदहित इनिका षिषथ 


भ्र अ भ 


नादी है जातं ते पयोय अनंत हें । इहां कोई करै, पौस्तिकायादिक जे अतींद्रि दै ते ईगरियक्नान 


क 


जो मतिज्ञान ताके विष्य केस होय! याते सरवद्व्यनिपें मतिङ्ञान प्रवत यह कहना अयुक्त दै। 
ताक कर्टिय- ए दोप इहा नाही अवि । जातिं अनिद्य किये मन नामा अतग कारण ३, ततिं 


क ~ ५ €, ^ € भ [९ ^ भ च भस 
त लयप्पशमर। सब्धपूचक्‌ उपयोग अग्रहादरूप पहस प्रवते हे । ताति 
ततयूपक द्त्नान स्दरन्यानषिषं खयोग्यविये पर्वते है पेम जाननां ॥ इहां को$ अन्यवादी करै, 


गो मातजञान इाङनान त समत है। बाह्यदार्थदर जवखवीकरि नादी उपने ३ै। नेते खपराका 

१३ बहपदाध सवि ना ते यही हे । ताद्कं कटे, यह कनां अयुक्त है । जतत एस 
४ भ, भ भ भ < 

रटत सवश्न्यत्‌। उ६९ ह । प्रधम तो आपके पेला दूस आसा वाद्या हे सो मदिसतक्नान वाङ 


भ, भ 


र्ण %९ ६ । जा तक्रा अभाष मानिये तौ पेक्ष आप वाद्याथ देसो आपकाभी अभाव भया! 
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शयया यदद 


॥ सर्वाथीसिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीकृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १८१ ॥ 





© ्ः न 


एसे दोक मावते सर्वशू्यता भई । बहुरि जो पेड आला सत्याथं है तौ घटदिक पदाथभी 
सल्ा्थं केसे न होय! । इहा फेरि कोई वादी केटः दैवरिक्ञान तो बाह्यपदा्थ्रं अवले है बहुरि 
स्मरणादिक तौ निराल्वन है । ताके कटिये- अनुभवपूवेक स्मरणा प्रवते है, ततिं निराट्यन 
नारी । बहुरि श्रुतक्नान दे सोभी 2 हे। जतं श्तक्षानतें वस्त्रं जाणि जो तिस 


# ५, 6 [क्षिक 


वस्तुविषै प्रवते हे तहां वाधा नाही ह जो श्रुतन्नानगोचर वस्ठवि॑ वाधा नाही सो तो श्चुतन्नान 
वस्त॒के आद्वनखरूप सत्याय हे । वहूरि जहां वाधा होय, सो बह श्ुतन्नान नांदी श्वुताभास हे ॥ 
आगे मतिश्चुतके गताही कहनेयोग्य जो अवधिज्ञान ताका पिपयक्रा नियम कटा है? 


७ ७४ = 


एेसा प्र होते घूर कटे दै- ध 
॥ रूपिष्ववधेः ॥ २७॥ 


याका अथ॑-- अवधिङ्गानका विपयका नियम रूपी पदा्थनिवियें है ॥ इहां सू्चविषं विषय 
निवेधशदफी अनुब्ृत्ति पहले सूवनितें ठेणी । बहुरि रूपी कटनेते व्य रहण करनां तथा 


अ च 


अरूषीद्रभ्य न रेणे याके विषय नांही। बहुरि रूपीदरव्यविपैभी केक पथौय अपनेयोग्य रै 


२६ ९२ 5) 
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॥ सवयेसिद्धिवचनिका पंडित जयचदजीकृता ॥ भथम अध्याय ॥ पान १८२ ॥ 





विषय हे । सवेपयौय याका विषय नार ॥ 
अगे याफ़ रगतादी कनेयोग्य जो मरपर्ययज्ञान ताका कृष्टा विषयनियम है? रेमे 
पू सूत्र कटै है वाका 
॥ तदनन्तभागे सनःपययस्य ॥ २८ ॥ 


क (ककः 


याका अथ-- सर्वावधिका विषयकं अनेतका माग देते पाया जो सूष्मपुदरलस्कय ता 
या मनःपथेयज्ञानका विपय्ना नियम दै॥ जो रूपी द्रव्य सर्वाविथिह्नानका विषय क्या त 


(१9 


अनंतभागरूप कौया तिप्त एक भागवि या मनर्ययज्ञान प्रवते ह । इहं रेषा जानना, जो, 
परमायधिकरा विपयभूत पदररस्कंथक्‌ अनंतका भाग दीये तो ए पसमाणुमाव सर्वावधिका विषय 
होय है । करि ताहू अनतका माग दीये छलमति सनःपर्ययका विषय हे । बहुरि ताकूमी अनं 
तभाग दोय विपुरमाति मनःपययका विष्य हे । इहां को पृषे सर्वावधिका विषय तौ एक परमा. 
एमात्र कल्या ताक र जन॑तका मागदेनांक््या सो एकपरमाणृष्ध्‌ कैसे माग देना! ? तहां एसा 


उत्तर- जो, एकपरमाणूम स्पश सस गंध वणके अनंतानंत अविभागप्रातिच्छेद है, तिनिके धरन 
भ, भ 
वधनेकी अपेक्षा अनंतका माग संभ हे। जैसा परमाणु अवधिज्ञान जान्या तिखके अनंतवे 
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॥ स्वौधसिद्धिवचनिका पंडित जयच॑दजीडृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १८२ ॥ 





[कष्ञकञ 


भागकर मनः थु जानै हे । तथा एकपरमाणुभावस्कंयमी हीये है । तावि सृष्ष्मभाव परिणये 
अनतपरमाण होय दँ । तित अपेक्षामी अनंतका भाग संभवे है । तहां सखयोग्य केईक पयायरूप 


पुदरलस्कंध छना विषय नांदी ॥ ध = 
अगं अंतविषं क्या जो केवरनञान ताका कदा विपयनियम हे! एषा परश्च होतें सूत्र कहै 
॥ सवेद्रव्यपयौयेषु केवरुस्य ॥ २९ ॥ 
याका अर्थ-- केवरन्नानका विपयका नियम सर्वदरव्य सर्वपयायानिषिपं हे ॥ इहा द्रव्य तथा 
पयाय एमे इतरेत्योग नामा ऊँढसमासतैं दृति करणी । तहां स्वपद्‌ दोउके स्गवणां । तव 
सरवदरव्य तथा सर्वपर्यायनिषिपं षिषयानियम है रेस अथं मया ॥ तदयं जीव्रव्य तो अनंतानंत 
है । वहुरि पुद्ख्रव्य अणस्कंषका मेदकरि जीक्रव्यते अनंतानंतयुणे हे । भम अधमं आकाश 
ए तीन एक पफ रवय ६ । ततिं तीनद्ी हे । बहुरि कार्रवयके काल असंस्यातद्रव्य ह । 
तिनि सर्व द्रम्यनिके पयय अतीत अनागत वर्त॑मानरूप जुदे जदे अनंतानंत ह । तिनि सकन्य 


स्वपयायानिके समुहविपं एसा किमा नादीदेः जो केवरन्नानैः विपयपणाक्रं उदे जतिं 
यह ज्ञन अपरिमित माहास्यरूप हे । रेषा जनावनेष्र सवद्रव्यपयंयुविपयस्वसूप केवरन्नान दै एेसा 
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॥ सवाथेसिद्धिवचनिका पंडित नयचंदजीक्नताः | थम अध्याय ॥ पान १८४ ॥ 


=, 


क्या दै । शा यहु विशेष अर्थ जानना, जो कोई अन्यषादी कहै हे सर्वजञपुष आसाहीकं जात 
दै। इस सिवाय पदायै कोई नाही । एसे कहनेवाठेका निपेधके अर्थं सर्र जनै है रेता 
क्या है । बहुरि र्यके वहुवचन कनेते वहतदरन्यनिकी सिद्धि सई। बहुरि पर्यायशब्दकै 


वतन कहन क६ वादा वतमान पर्याये ज्ानीदीकं सर्व करै रै । ताका निषेध हे। बहुरि 
जो सवदरम्यका ज्ञाता न होय तो सर्वके उपकाररूप उपदेश के पेते ! जति पर्मजपपका खरूप 
अतिसष्म दै। सो स्वका ज्ञातायिना वथा पअधर्मका खरूप कैमे जानै। वहुरि ज्ञान 


जीवनिविषं हीनाभिक दीस हे। सो याहीते जानिये हे कोई जीवविषै उक्त अयधिकतारूपभी 
न ददरियादिकका सहायविना 


दै। पेते अदमानमे केवलन्नानका असििख सिद्ध होयरै। एेसान्ञा 
सव्र्यपयायनिक एककाल जाने हे । देषा निवीध सिद्ध हेय हे | ताक पीतरागपणा निद्यष्पणां 


समवे है। बहुरि तिसदीते हेय उपादेय पदाथका यथाथ उपदेश प्रकत हे एसा निश्चय कलां ॥ 

अगिं पठे हे, मल्यादिङ्नानका विषयनियम तौ वर्णन कीया परु यह न जान्यां, जो 
एक आसाविषं एककाल अपने अपते निमित्तके निकट होति प्रवक्षत जे ज्ञान तेकते होय 
१ एसा मभ हेते सूत्र केदै हे 
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॥ स्वौधसि द्धिवचनिका पंडित जयच॑दजीकृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १८५ ॥ 





॥ एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतु्यः ॥ ३० ॥ 
याका अथै-- एक आत्माविष एककाल एक्‌ तथा दोय तथा तीन तथा च्यारि दसं भाज्य 


~~ +¢ ९ भ्र 


रप व्यास होय है ॥ इहां एकश संख्यावाची है ! वहरि आदिशब्द हे सो अवयववाची है 
एक है आदि जिनके ते एकादीनि ठेसा समास है । भाज्यानि किये मेदरूप करने । गपत्‌ 


[कभक € +£ = | 


किये एककाटविषं । एकस्मिन्‌ किये एक आलसमापिें । आ चठभ्यः किये व्यारिताई दोय है 

तहं एक होय तो केवलक्नानदही दोय, याकी साथ अन्य प्षायाप्षामिक ज्ञान दोय नाही । दोय 
होय तौ मतिसतक्नानं होय । तीन दोय तौ मतिरदस्तअपधि दोय अथवा मतिदरतमनःपर्ययन्ञान 
होय । च्यारि दोय तौ मतिदरुत अवि मनःपयय व्याय्योंही होय । पांच एककाट न होय । जातें 
केवरन्नान क्षायिक असहायरूप दे ॥ इदां प्र, जो क्षायोपशमिकन्ञान तो एककार एकी. प्रतता 
केहया दै । इदां च्यारी कैप के? ताका उत्तरः जो, ज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम होतें च्यारी ज्ञानकी 
जाननशाक्तेरूप रन्धि एककाल होय है । बहुरि ५ इनिकरा एककारु एकी होय टे | 
ताकी एक तं उपयुक्त दोनेरी अपेक्षा स्थितिभी संतुहकी कदी है । पे ज्यांत उपयुक्त 
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होय जाय हे क्षयोपशम जिनिक्ारोयदहेतेख भ्धिरूप ॥ हे। इहां कोई कटै उपयाग 
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॥ स्वा्सिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीकृताः ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १८६ ॥ 





अषे्षा भी सकरटीके भक्षण कसते रूपादिक पंचका ज्ञान एककार्दी दील हे वर्णं सांकटीका दीस 
हः खाद्‌ ल्श दे। गष वाका आवद है । सनश्वभी सचीकणा सादि जानैही हे । मक्षण कसते शव्द 


दोयदै। सो खणेदी है। रेपे पंचका ज्ञान एककालमी देलिये ६ हे। तार किये, जो, इदं 


५ भ 


उपयोगका फिरणकी श्रता हतं कारभेद न जान्या जाय दहै । जसे कमरक्ा पच दोय व्यास 
सुका प्रवेश हात्‌ कालभेद जान्या न जाय्‌ अरु कालभेद ददी । तते इटांमी जान॒नां ॥ 


यः ^, #१ ५९ 


जागे, कहे जे ज्ञान ते ज्ञानी नाम पावे है फ अन्यधामी द? ते मध होतें सच कै दै- 
॥ मतिश्नुतावधयो विप्यैयश्च ॥ ३१ ॥ 


याका अधे मति इर्त 1 एतीनज्ञनदहे त व यस्वरूपभी दये हं । चकासतं 
पम्द्भी द ॥ विपयैय किये मिथ्य जति इ सम्या अपिकारं हे । बहुरि चशद समुचपायै 
हे विपर्यय यवी ' सम्यमी है पेतं मेरे कटे दे । इदां कोई पुषे हे, इनि मिपरयय कादं हं होय द 


तद्र कदे ह मिध्यादरनके उदयकरि सदत एक असावपि समवायरूप एकता होय दैः ताते 


विपयय किये । जेप कडा तृषा गिरितहित चेय तमे ध क्षेपिये तो वह्‌ द्धी कडा हो जाय । 
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वयद जयदद 


॥ सर्वाथिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीङृता ॥ पथम अध्याय ॥ पान १८७ ॥ 











तेपे मिथ्यादशनके उद्यकरि सहित ज्ञानमी मिथ्या होय है। इहां पिरप जाननां- जो, षिपयंय 
कहनेते मिथ्याज्ञान कष्या है सो संशय विपर्यय अनध्यवसायभी ठेना । तथा व इनिका 


रे । 


त हो है । तां मतिद्ररतक्नानके तो तीदी होय हे । जाते संश्चय दद्वियमनतेदी उपने हे । यह 


क, (+ च 9 


छ विषयके सारणते हो हे । वृहुरि अवधिकी उद्पात्तिविषं 44 व्यापार है नाही, ततिं सो 


[गक 3, (५ (क ४, 


संशयखसूप नाही हे । हरि दृढ उपयोगकी अवसखाविपें याकरे विपर्यय किये दे । सो मिध्यालश्न- 
दानक सहभावपनतिं दै । तथा शीतर उपयोग संकोचनते कदाकार अनध्यवसायखरूपभी हो द। । 


क, भ चरे, ५ प ¢ >+ भर 


एस याके दोयही होय है संशय नाही । इहां केष प्रघ रै हैः जो कटक ठवाविपं तो धारके 
दोपते दध  कडक हो हे ज्ञानपिपं तो विषयका ग्रहण सम्यद्खिध्यापिपें समानद्ोदे। नेसे मिथ्या 


रषि नेत्रादि मतिज्ञानकरि रूपादिकं देवे द तेसेदी सम्यगहषटिभी देसे हे । बहुरि जेस सम्पग्हषटि 


श धः भ्व, भ १४. ^ 


तथा अन्यद्र कहे द । बहुरि भवधिज्ञानकरि सम्यण्ट्रषटि जपे रूपीपदाथनिकृं जाने हे तेपेदी मिथ्या 
रषि विभगन्ञानकरिभी जानै है । याका उत्तरे जिं चच करै है-- 
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॥ सबौयेसिद्धिवचानिका पंडित जयचदजीकृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १८८ ॥ 





॥ सदसतोरविरोषायटच्छोपरब्धेरुन्धत्तवंत्‌ ॥ ३२ ॥ 


९ भर कोभ 
{१ 


याका अथ-- मिध्यारर्टिकै विपर्यय होय है सो सतका तथा अपतक्षा विेए न नाननेतं 


अपनी इच्छते नेसे तेस यण करनेते होय है । लैस मदिरदिकते उन्मत्त भया पुरुष अपनी 
भ) भ, ० 9 भ चर ९9 (= 


इच्छात जसं ते पस्तका ग्रहण करं तसं भिथ्याहृष्टिमी छती अणछती मखी इुर्रका प्रिरेप जान्यां 
विना अपनी इच्छते परण करे हे ॥ इहां सत्‌ एसा तौ विचापानवस्तुकं किये अमत्‌ अव्रियमा- 
नकृ कषये । इनि दोउनिका अविशेषेण करिये परिशेष न केर, कदा विधयमानरू अवियमान करैः 
कदा विद्यमानं वि्यमानभी करैः कदा अविद्यमानकरं विमान कहै, कद अवि्यमानष्रं अविदय- 


मानभी कैः एप अपनी इच्छति जसे तेस भ्रहणकरि कटै । तहां विपर्यय कदि जसे रूपादिक 

स्त छती हीय तोभी कहे नादी हे! कदा अणछ्तीकूभी कै है छती है। कदा छती छतीभी 
के । कदा जणरतीकू अणछ्तीभी केदै । एत भिभ्याद्शनके उदयते अन्यथा निश्चय केरेहे। 
जेस पित्तञ्वरकरि आङुरित चित्तमपवाखा कदाकाट तौ माताङ् भाय्‌। कै, कदा भार्यां माता 
करैः कदा मातां मातामी करै, कदा मारया भार्याभी कहै 


+ भ्र भ भर 9, +र 


नेषा तेसाभी कै दैः तो ताके सम्यग्ान नाही हे ॥ 
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॥ सर्वाभसिद्धिवचनिका पंडित जयचदजीकृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १८९ ॥ 


एसे मत्यादिज्ञानषिषैं नो घटपदिकका नेसाका तेसा ज्ञान ३ तोभी विपर्ययही जानना 
सोरी किये दै, को आस्मकेविषे मिथ्यादश्धनका उदयते परिणाम दोय दे । सो रूपादिकका ्ा न 
नेत्रादिककरि नेसाका तैसाभी होय तोभी तिपि कारणविपर्यासर मेदामेदविपर्यास स्वरूपविपयांस 


ए तीन विपयोसर उपनावे ह । तहां प्रथमदी कारणविपयांसक कहे हे । त रूपादिक नेवादिककरि 


दे तो नेसेके तैसे दसै परंतु मिध्याहषटि ताका कारण अन्यथा कखे प । जेसे बह्यद्ेतवादी कै 
है, रूपादिकनिका कारण एक अमूतिकः निय व्ह्यही हे वह्महीते भये है। सांस्यमती कहै है 
रूपादिकनिका कारण अमूर्तिक निय प्रकृति है प्रकूतिते ए उपजे हे ॥ बहुरि नैयायिक वेशेषिक 
मती करै हे, पृथ्वी भादि नातिभेदरूप परमाणु षे तिनमि पथ्वीषिपे तो सशौदि व्यार गुण दै। 
वहुरि अपविषे गंधवनित तीन गण हे । बहुरि अभिविषे स्पशं वणं ए दोय शण हे । हरि ०५ 
एक स्पशीरुणही हे । एतै व्यार मपनी अपनी जातके संधस्प काये निपजवि है ॥ वहि 


बोद्धमती करै रै, पृथ्वी आदि च्यारि भूत हे । इ्िके स्पशं शस गंध वरण ए च्यारि मोतिकथभं दे । 





~-----~---~+ 


ग 


इनि भाठनिका सणदाथरूप परमाण होयहै हे । ताक अष्टक नाम किये है ॥ बहुरि चाकमती । 


9, भर+ 1 


कहे हः पृथ्वी अप्‌ तेज वायु ए.च्यारि काटिण्यादि गुण, तथा द्रवत्ादि, उष्णलादिः ईर णल्वादिः 


---- ~~~ ----------------------------------~----~ 
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॥ सर्वाथैसिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीकृता ॥ प्रथम अध्याय्‌ ॥ पानं १९० ॥ 





युणरूप जातिभेदे खीया परमाणु हे, ते पृथ्वी आदि सेध निपनावे हे । एसे तो कारणविषे विपः 
येय होय हे ॥ बहुरि भेदाभेदविपर्यास रेमे हे- जो, कारणते कार्यं सवथा भिन्नही है । जसे पृथ्वी 
आदि पसमाणु निख हे । तिनितै छंधका्यं निपने ते सर्वथा भिन्नही है ये कै है। तथा यणते 
गुणी भिच्नरी है एते फे ॥ बहुरि कारणत काय सर्वथा अभिन्रही दै । जसे षटपदि भ्रामपर्व॑तादि 
ब्रह्मते निपने ह ते बही हँ जदे नांदी । इत्यादि मेदभिदविपयांस हे । जहां मेद होय तहां अभेः 
दही कखना, जहां अभेद होय तहां मेदी करना, पेष विपर्यय है ॥ 

बहुरि स्वरूपविपर्यास जे रूपादिक दै ते निर्विकख निरंश दैः इनिभे अंशभेद नांद । तथा 
रूपादिकं बाह्यवस्त देही नाही, तदाकार परिणया ज्ञानी दे । ताके आख्वनरूप वाह्यवस्तु नाही दै 
इसयादि अन्यभी बहुत हें । ते प्रयक्ष अलुमान प्रमाणतें विरुष्द मिथ्यादरशनकरे उदयते कस्पना दोय 
दे ॥ बहुरि तहां श्रद्धान प्रतीति ठचि उपजन दै । ताते ते मल्वज्नान रस्ताज्ञान विभगङ्गान होय हे । 
बहुरि सम्यग्दशैन है सो यथाथ वस्तुषिपं शअरद्धान रचि प्रतीति उपजावे हे ¦ ताते तेदी मतिक्नान 


रताजञान अभिज्ञान हो दं ॥ इं विशेष कंदे दै विपरेय दोय प्रकार हे । एक आदा्यविपरयय 
रसस सहजापथयं । तहां मतिअज्ञान तथा श्रो दैदविय विनां अन्य दृद्रियपूे ररुतअङ्गान अर 


^^, 


नर 


1; 


1 11 र 1191 


॥ सर्बाथपिद्धिवचनिका पंडित जयचदनाङ्रंतौ ॥ प्रथम अध्याय | पान १९१ ॥ 





विभगङ्ञान एतौ सह जविपयय है| जति ए परफे उपदेशविना स्यमेव ए हे। वहुरि धोत्र 
£ भस$ कट ॐ ॐ (७२ 


मतिपूर्वैक दसताद्नान दे सो आहा्त्रिपयंय दै । जातिं यहु परके उपदेशे दे तदा सत्क विपे 
नान परोपदेशतें परथते है । सोदी किये- सरूपे सर्ववस्तु सतस्वसूप दै 0 भी मी श्यवादी 


सत्छरूपदी करै है । हरि प्रहणकरणेयोग्य वस्त॒ तथा अ्रहणकरणेषाा ज्ञान सरूपतें पदप 
ह । तोभी संवेनदठितवादी एक संवेदनदीषरं सत्‌ कहै दै । सयं असत्‌ दी कटे है । तथा चिघरहित 
कहे हे । तथा पुरुपदित कहै है । तथा शददेत कहै है । तथा बाह्यपदाय भिन्न ह तिनि एकः 


विक्नानांडकी कल्पना केरे हे । बहुरि वाद्यत पदाथ सादृ्यमी है । तिनिद सर्वथाविसदशदही करै 


क 


हे । बहुरि विसदृश सर्वथा सदशी करै है । वहुरि द्रव्य होैभी प्यायमात कहै दै ¦ पयौय छते 


द्रव्यमाह कै हे । वहरि द्रम्यपयांय अभेद होतेभी भेदरूपद्ी करै हे । तथा अवक्तव्यदी कै हे । 
वहुरि धरोग्यरूप होती उत्पादम्ययरूपदी कै है । तेसर विशेष करि जीव दोतेभी जीवा नास्ति 
कनां । बहुरि भजीव दोतंभी तिसका अप्त कहना । बहुरि कम॑का आास्षष होती ताका अभाव 
कटनां । तेसदी संवरः निज॑र्‌, मोक्ष, होतेभी तिनिका अमाव कनां । पेसैदी जीव, पुरक, धर्म, अधरम 


नेमि 


आकाशः कालः द्रव्यनिके दोतेभी निनिका अमाव कनां । र्यादि अनेक प्रकार छती प्त 
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॥ सवोथसिद्धिवचनिका पंडित जयचदजीछरता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान ९१९२ ॥ 
= 


अणछती कृहनां अनेकप्रकार जाननां । बहुरि अणछतीदटं छती कनां । जेते पर्पादिककरि वस्तु 


ट्नां 
असलरूप हे तोभी तिसफो सर्वथा सत्रप कृहनां । इत्यादिक प प्रे क हे तिसंका उख्य जाननां। 


रि म 


बहर देशकालस्वमावकरि अदृष्ट जे पदाथ तिनिषिपै बद्धमती निक स संशय हे । केई शरन्य 
वादीनिके पृथ्वी भादिक तखनिषिषै संशय है । बहर केईकनिकै सर्ज्तफे . अत्तिलविपै संशय हे । 
बहुरि केहैकनिकै भर म्रापमाघ्रफे आश्रयते सर्वही तविष जनध्यव्रसाय हे । ते करै है कक्षै निणैय 
कीजिये ! देठवादरूप तफशाख ह ते तो कही हे नह । बहर आगम हेतेजञुदेजञदे है ५ 
को कव्‌ करे कोह कड करै तिर = 


कहं के कु के तिनिका विकानां नाही । बहरि स्वका ज्ञाता कोई यने प्रत्यक्ष नांदही 
ताके यवन प्रमाण कौनिये । बहरि धम॑का सरूप यथार्थं सूम पहेसोकेसं निर्णय होय? ततिं 


तजो 
वडा जित मागे चरे अये तैसे चरनां प्रवतेनां, निण॑य होता नाही, एसे जनध्यवसायं है ॥ 


एसहा मलिज्ञानरूप विनां उपदेश सहजविपयय होय हे । ताके भेद अवब्रहादि तथा स्ति 


प्रत्यभिज्ञान तक । स्ाथोनुमानकरि परदाथेकू अन्यथा ग्रहण करनेते विपर्यय होय हे । तहां सवाथानु- 


मान विपथेयरूप हेतामभास व्यारि प्रकार हे आपिद्ध पिरद अनेकांतिक -आकिवित्कर । । सो इनिका 


स्वरूप परीक्षसुख न्यायदीपिकादि शाश्निहे जानना । बहुरि शाघ्चके वाक्ये अथ करनेविषे 


न्प न्यस 
{ 


# 2 


(041 11 19) 


॥ सर्वार्थसिद्धिवचनिका पंडित जयचदजाकरतौ ॥ प्रथम अध्याय | पान १९३ ॥ 








घाव. 


पिप्य हो हे । जैसे केई नियोगद्कं बास्याथं कै हे । केर भावना वाक्यां कदे दे ह 
ऋ ॐ र, 
के क 


। के 
दरं वाक्याथ कहै हे | ईटि विधि र वाक्याथ कहै दे। केह यंत्रारु वाक्या के हे 
९ ॐ क [निक 


0. ~ २ 


अन्यापोट किये निपेधष्रं बाक्याथं केह हे । इत्यादि वास्याथविषें विपयंय है । तिनिकी 


=, 


० 


| 

च 
श्ोकवातिक तथा देवागमस्तोकी दीका अषटसदसरीविषं हे ततिं समञ्षणी ॥ वहुरि अवधिन्नान- 
पिप विपर्यय देशाषधिदी होय हे। परमावधि स्वावधि मनःपयय है ते केषरन्नानकीञ्यों विपर्ययः 


कः 


श्प नाही होय ह । जातें सम्यग्दशेन विनां होते नादी । एसे प्रमाण अप्रमाणका भेद दिखाषनेकै 
अर्थि विपर्ययन्नानका स्वरूप क्या ॥ 


आगे, प्रमाण तो परोक्ष प्यक्षरूप दोय प्रकार त्तानदीकं कष्या । बहुरि प्रमाणके एकदेश जे 


~ 


नय ते ^ प्रमाणनयेरपिगमः। ” एेसा सू्विषें प्रमाणक अनंतर नय नाममात्र कहे तिनका निदेश 


कृरना । ठेसा भश्च होत सूत्र कहे हे-- 
॥ नेगमरसमहन्यवहारदुसू्रशब्दसमभिरूढेवम्भूता नयाः ॥ ३२॥ 


क, अ 


याका अथै- नेगम, संग्रहः व्यवहारः चचूल › शद , समभिरूटः एवभूत एस यसात 
नयं हे ॥ दानिक सामान्यरक्षण बहुरि विशेषलक्षणं कहनेयोग्य हे । तहां अनेकषमससरूप जो पस्तु 


। 


५) 





~----~----~--------- 
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॥ सर्वाथेसिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीकृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १९४ ॥ 





तावि अविरोधकरि देवरूप अर्पण करते साध्यके विशेषका यथा्थस्वरूप प्राप्त करनेकं वयापाररूप 
जो प्रयोग करना सो नयका सामान्यलक्षण हे । इदां कोई कदे नयका सामान्यलक्षण कीया सो 
हेवरूपदी भया, जति साध्यङ प्राप कैर सोद देतु । ताश किये, देवु तौ जिस ॒साध्यकरं सापे 
तादी रह । बहि रक्षण्‌ ह सो सवेनयनिमे व्याप, तति सामान्यलक्षण हेतु नांही है । बहुरि कोई 


कै एकधमकं दूसरा धमते विरोष हे । सो परमके ग्राहक नयनिकेमी विरोध हे । तहां अषिरेष केत 
रोय! ताढू कि, जा प्रयत अनुमानकरि बाधित रसा सर्वथा एकातरूपकफरि रहण कनां सो 
ता विरुद्धरूप हं- नयाभास् हे । वहुरि जो वस्तुका धमे करथवितप्रकार अनेकांतस्वरूप ग्रहण फेरे, 


भ, भस 


सा सवनय्‌ समानधर्मरूप भये । तिनिमे विरोध कका ? नै साध्यवस्तका समानधर्रूप टत 
किव › ता विरोध नाही तेसं इमी अविरोध है । याका उदाहरण, जे सर्धवस्तु सद्प दै। 


जति अपने द्रव क्षे का भाद्रं लीये हे ॥ 

भ ४, भ च < ७ ^~ क 4 

सो यह नय सक्षपते दोय प्रकार हे दरव्याधिक पयायाथिक एसे । तकं द्र्य तथा सामान्य 
तथा उत्सग तथा अनुधतति ए सवे एकाथ हे । पेसा दव्य जाका विषय सो द्रव्यारथिक है । बहुरि 


£ 


पयाय तथा विशेष तथा जपवाद्‌ तथा व्यावृत्ति ए सर्व एकाथ हे । फेसा पर्याय जाक्ा विषयसो 


1. 





॥ सर्वशरसिद्धिवचनिका पंडित जयच॑दजीष्ेता ॥ भयम अध्याय ॥ पान १९५ ॥ 
[1 


* ५ ब्‌ 


पर्यायाधिक है । इनि दोऽनिके भद नेगमादि दे । तदं नगम, दंप्रहः व्यवहारः ए तीन ती शर्या 
धिक हे । वहरि कलस, शब्द, समभिरूट, एवम्भूत ठ व्यारिपयायाथिक दे । तामं भी नगमः संग्रह 


( 


न १ 

ट| व्यवहा ऋलसतर ए व्यारि तौ अर प्रभानकरि प्रवतं दै ततिं अर्थनय किये । हरि शव्द 
ञ्न ५ र ह ¢ ^ न ~ ^= 4 = € ५ 

& | सममिर्ट एवंत एु तीन शब्द प्रथानकरि मवत द ततिं शब्दन किय । इदा काई पृः पया 
| पिक्तोनय क्ट्वा यर गणाधिक न कड्या ष्ाकारण कटां? ताक उत्तर सिद्धातमं पयाय सुह 
| मावी कमभावी देँ दोय प्रकार कटे हे । तदयं सहभाव पयाय यण रना कदी दै। कमना 
<| वीकृं पयय स्ना कदी हे । तते पयाय कहनतें यामं एणी जानि खनः दपं जाननां । विस्तार 


[9 कि ~ „4 य» (4 कः 9 क ५ ५ भ ॥8 3. 
करए सति नय कटं । बहर अतिव्रिस्रारकछर्‌ नय सस्यात्‌ इ । जात जत शृन्दकं भद दहं 
प 9९ कि 
ततद चय्‌ कहं ६ ॥ 

^ च +र, (० ५ (म 2 + <, „भद ३ [न्द्‌ 
अन्यमता बद्धता ववत्नानः वंदना, सन्नाः सस्र स्थषए प्रत्र क्क्व कहु ह३। बहर 


नैयायिक प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दात, सिद्धांत, अवयव, तक, निणेय्‌, वद, जद, 


1, 1 श मा 7, "~~ [त त 3 7) 
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2:| पितंडाः दिलामाछः छः जाति, निग्रहस्थान एस सोलह पदाथ कदे हं । वरि वनैपिक दस्यु, युणः 
ट । © (9 व न्‌ कयः ५ भ, भटे 9 व कग ^~ 
<| कर्मः सामान्यः विशेष्‌ समवायः सभाव, एते सात पदाथ दहं दं । उहरे सास्य एक त प्रकृतिः बटुरि 
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ताणितके विकार प्रधान १। अकार २। क्द्िय ५। हानेद्रिय ५। मन १ । सपश रस॒ गंध वर्ण शब्द ए ५। 
तन्मात्राः बहुरि एर्व अएतेन बाय आकरा ए पवभूत एसे तेईस परततिफे विक्र 


को व | (> | 


निषिकार एसे पीस त कहै ६। ते ते स्वेही गनयपयायसापन्यविप अतभूत हे । कथचित्‌ 
परतथमं दै । ततिं सनयके विषय है । बहुरि अन्यषादी इनि पवथाएकांत अभिप्रायकरि केरपे 


हँ । सो तिनिका अभिप्राय मिथ्या है ठेस नाननां । 


१ भ भस भर, ५९७ 


आग्‌ नयनिका विशिषरक्षण क है । तहां मथमदी न गमका कटं हं । जपने सन्मुख वर्त 


[क [इ 


भानकालाषेषं पणं सव्या हवा वत्तु नाही, ताक अपने ज्ञानि सेकस करना जो “यहु वस्तु इस 
वतेमानकारम ह~ # संकरपका ग्रहण करनेवाला भमिग्राय सो नेगमनय हे । इहां उदाहरण, 

नेसे काह पकर को$ पुरुष इृहाडी लीये चारताङ पी “तृ कोण अर्थं जाय दे! ५ तव बह कटै, 
मँ प्र ठेनेद्रं नां हं । तहां वाके प्रस्थ अवखा निकेट वण्या विद्यमान नाही । जायकफरि लकड 
काटि प्रस्थ वणिगा, तव होगा । प्रतु वाके मनविषै ज्ञाने प्रस्था सकर विद्यमान है, सोही 
ईस नेगमनयका पिय हे । इहां प्रस्थ एसा परिमाणव्रिपका नाम हे। छकडीके पाई माणी 


र्यादि धान्य तोलणेके षणे है ताक नाम हे ।' तथा कोई याका र्थ र्केडीका भायभी कहै हे । 


न्न नरन न नङनन्ड्ू 


नदय 


भ 


॥ सर्वार्थसिद्धिवचनिका पंडित जयवचंदजीकृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १९७ ॥ 





तथा कोई पुरुष इधन जल आदि सामी भेली केरे था, ताक को पी, तू का केरे टै? तष 


वह कैः मे भात प्रचा ह, तव तदं मात अवस्था तिसकै निकट वतमान नांदी, भात पचैगा 
तव होयगा । तथापि तिस भातके अर्थं व्यापार कस्ते आगामी मात परचेगा ताका संकख याक 
ज्ञानम विध्यमान अनुभवगोचर है। सो यहु संकख नेगमनयका विष्य है । एेसीदही विना स्वी दूर 


केर कार्ये वती जो वस्त ताका संकर यहु नैगमनय अपना विषय करं हे ॥ इहां कोई पूे- 


आगामी दोणी विषे वतमान स्ना करी । ततिं यहु तौ उपचारमात्र भया ॥ ताक कदिये- बाह्य 
वस्तुकी यके सुस्यता नाही, अपने ज्ञानका संवेदनरूप संख विद्यमान हे । सो याका विषय हे। 
ततिं उपचारमात्र नाही । बहुरि याका विषय एकदी धर्मं नाही, अनेक धर्मनिका संकख है, ततिंभी 


याक नेगम कया हे। दोय ध्म तथा दोय धमी, तथा एक धमं एक धम ठेस यके अनेकप्रकारं 
संकलयते अनेकमेद दे। कोई करै, पेते तो दोउनिके ग्रहण कसेतै यह प्रमाणी भथा । ताक कदिये, 
प्रमाण तो दोउनिकं प्रधानकरि जाने दै। यह नेगम दोऽ एककं प्रधान केरे एकक गोण 
केरे हे, एसा विशेष जाननां ॥ 


या नेगमके मेद तीन दै । द्व्यनेगम, पयायनेगम, दरव्यपर्यायनेगम । तहां दव्यनेगमके दोय 


स+ 9 
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न ० 
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॥ सवां्थसिद्धिवचनिका पंडित जयचदनाढृत ॥ भरथम अध्याय | पान १९८ ॥ 


भेद है श॒दधदव्यनेगम अश्चुद्धस्यनेगम । बहुरि प्यायनेगमके तीन भेद, अर्थपयौयनेगम व्यंजनपयांय- 


नेगम, अथेव्यंजनपयौयनैगम । बहुरि द्रव्यपर्यायनेगमके च्पारि मेद शुदधद्रव्या्थपर्यायनेगम, अशरुष्द- 
€ भ, अ. म 


द्व्याथपयोयनेगमः चष्दद्रव्यग्येजनपरयायनेगम अशुष्दप्रम्यव्यंजनपयांयनेगम । एते नेगमनयकरे नव 
भेद भये । तदं उदाद्रण- जो, सं्रहनयका विषय सन्मात्र शुष्दद्रव्प है ताका यहु नैगमनय संकृख 


केरे हे जो सन्मात्र द्रभ्य समसतवस्तु दे पपै कहे तशं सततो विशेषण भया ताते गौण हे । बहुरि 
द्य विशेष्य मया ततिं सस्य हे। यहु शुष्दद्रव्यनेगम हे। पहरि जो प्यायवार्‌ है सो 
व्यद तथा गुणवासरदै सोदरन्यहे ेसा व्यवशारलय भेदकरि कै दे । ताका यहु नैगमनय 
संकर कर हे । तहां पयांयवार्‌ तथा गुणवान्‌ यहु तौ विशेषण मया, ततिं गौण है । बहुरि दरभ्य 
विशेष्यं भया ततं सुस्य हे । पस अथ॒च्द्रग्यनेगमनय भया ॥ दहर प्राणीके सखवदन है सो 
कषणध्वंसी हे सं क्षणध्वंसौ एेसा तो सत्ताका अथैपयय है सो विशेषण है । बहुरि सुख दै सो 
संवेदनका अगपयोय हे सौ विशेष्य मया ताते सुख्य है । तातं यहु अथपयौयनेगम्‌ भया ॥ बहुरि 
पुरषविषं चरेतन्य हे पो सत्‌ द इरां सत्‌ नामा ग्येजनपयोय हे सो षिशेषण है । बहुरि चेतन्यनामा 


स्थजनपयाय हे सो विशेष्यं है ततिं युस्य दे । यह व्यंजनपरीय नेगम दै । वहरि धर्मसा 


(५ $ 


पिष 


न न 


॥ सर्वथेसिद्धिवचनिका पंडित जय्चदजीकृता ॥ भरथम अध्याय ॥ पान १९९ ॥ 





ख॒सजीवीपरणा हे। इहां युष तो अथैप्यायदहै सो विशेषण है। बहुरि जीपित व्यंजनपर्याय है सो 


विशेष्यदहै, ततिं युल्य हे। यह अ्ैवयंननपरथायनैगम्‌ द हे। हि संसारयिप सत्‌ विद्यमान षस, ॥ 
सो पणमाच्‌ हे । इहां सत्‌ यद्य है सोविरेषणहे। सुखदैसो अथपर्यायदहैसो वगिष्य द 


११) येः सो 


ताते यस्य दै । यह शुद्धदरव्य अथपयाय नैगम भया ॥ मरि पिपयी जीव्‌ ह एक क्षण खली 
दे इहां जीव है मो अशु्धदरव्य है सो विशेष्य है। उख दै सो अथेप्याय हे तो विष तानं 
गोण है । चहु अशदय अरथपययनेगम भया ॥ हरि चिपसामान्य हे सो सत्‌ हे इहां सत्‌ एेसा 


चस (५ क भ 


शद्रव्य द हैसोतो षिशेषणदहै ततिंगोणदहै। चित्हैसो गयजनपरयाय द सा विशे ष्य टै ततिं 
सस्य हे। तका यहु यद्हव्यन्यंजनपयायनेगम भया ॥ हरि जीवै सो यणी ॥ हे इहां जीव हे 
सो अददवय द टैः सो विशेष्यहेसो सस्य द हे । बहुरि गुण है सो व्यंजनपय।य हैः सो विशेषण है 


ताते गोण है । यह्‌ अशुद्धदव्यभ्यंजनपयौय नेगम भया । एसे नेगमनयके नव मेद ह ते संग्रहमदि 


(के क ४, 


छह गिरे परा होय हे ॥ 
आगे संग्रहनयका लक्षण क हे। 


१५ ® ९, 9 


पणा प्रापिकरि जिनमे भेद पाये फते 


[49 | 


८2५ 


पनी एक जातिक वस्युनिङ अविरेष भ्‌ कथि एकम्रकार्‌- 
पनिकूं अविशेपकरि समस्दकं प्रहण करे ताकु संग्रहनय 
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॥ सवोथेसिद्धिवचनिका पंडित जयच॑दजीकरता । प्रथम अध्याय ॥. पान २०० ॥ 





~~~ 





अर. भ्र क| 


किये । इदां उदाहरण । जपं सत्‌ एेसा कहते सत्‌ एेसा पचनकरि तथा ज्नानकरि अन्यसूप जो 
चिन्ह ताकरि अनुमानरूप कीया जो सत्ता ताके आधारभूत जे सर्वं वस्तु तिनिका अविशेषष्टरि 


संग्रहं केरे जो सदी सत्तास्प हे एतै संग्रहनय होय दै । तथा द्रव्य एसा कहते जो शणपर्यायनिकरि 


सदित जीव अजीबादिक मेद्‌ तथा तिनिके भेद तिनिका सर्वैनिकी संग्रह होय हे । तथा घट ठेसा 
कते घटका नाम तथा ज्ञानक अन्वयरूप चिन्हकरि अनुमानरूप कीये जे समस्त घट तिनिका सग्रह 


होय दै । ठेर अन्यभी एकजातिके वस्तुनिकं मेला एककरि कै तं संग्रह जानना । तहां सत्‌ 


कहनेतं सवेवस्त्का संग्रह भया । सो यह तो शुद्धदरवय किये । ताका सर्वथा एकत सो संग्रहाभास 
छनय हे । सो सास्य तो प्रधानक रसा कहै हे । बहुरि ग्याकरणवाठे शद्धादेतकुं कहै है । वेदतिी 


ुस्पादेत कै हें । बोद्धमती संवेदनादरेत क दै। सोये सव नय एकाति है। बहुरि या 
नयक परसगरहं किये । वरि दरवयमे सरवदव्यनिका संग्रह करे । पयाये सर्भपयौयनिका संग्रह 
क९ सो अपरसंग्रह दै । एेसेदी जीवे सर्वेजीवनिका संग्रह केरे । एर सर्वहलनिका संग्रह 


केरे । घ्म सर्वं घटनिका संग्रह कैर । इत्यादि जाननां ॥ - 
जार व्यवहारनयका रक्षण कहै हँ । संग्रह नयकरि ग्रहण कीये जे वस्तु तिनिका विपिपूर्भक 


न र 


गद यदय 
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॥ सर्वाैसिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजनीढृता ॥ भरथम अध्याय ॥ पान २०१ ॥ 
- -1------------------------ 
प्यवहरण कलये भेदरूप करणां सो भ्यवहारनय है । कोर प्रे विधि क्यं? तादु किये जो 
9 भः ५ ५२, २४ + 


सग्रहकरि भ्रह्मा पदाथ हे तादीकू पदरीरे अरु भेद करे सो विधि ०१५ जेप संम्रहकार सत्‌ ग्रहण 
कीया सो जो पिरेषकी अपेक्षा रहित होय तो तास ९ १ प्रवते री। तात ्हारनयका 


म भ 


आश्रय कसि तव एस किये, जो सत्‌ क्या सो द्रव्यरूप हैः तथा सि है एसे सतविषैं भदकरे 
तव म्यवहार प्रकत । तथा द्रव्य पेता संग्रह ग्रहण कीया सोभी विशेपनिको अपेक्षा रहित दोय तो 
व्यवहार प्रयत नाही । ततिं व्यवहारा आश्रय ठीनिये तष द्रव्य है सो जीवद्रव्य हे तथा अनी 


द्रव्य हैः फेस भेदकरि व्यवहार प्रपते । फेपेदी जीवद्रव्यका संग्रह दोय तामे देव नारकादि मेद्‌ देय 


अ क 


अनजीषका संग्रह करे तव वयदिकका भेद दोय | एत यहु नय तहांताई चस्या जाय जहां फरि 
भेदन होय । सो जहां छलुसूच्रका विपय है ताक पदलेतारं संग्रह ग्यवहार दोड नय चरे जाय है। 


क ~ श, भ 


गें ऋलुसूत्र नयका ४५४ क है। ल किये सरल सुधा सूत्रयति किये केरे ह 
ताद ऋलुसूत्र किये । तहां पू क परे, अतीत गये, तथा अपर किये पीठे दोयगा एसे 
तीन कारके गोचर जे भाष तिनि त वर्तमानकाल प्यायमातका ग्रहण कसेवाला यह 


कलुसूत्रनय है । जाते अतीत तो च नशि गये । बहुरि अनागत उपनेही नाही । तिनिकरिं तो 
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करि 
गये 
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ययय थद 
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॥ सवार्थसिद्धिवचनिका पंडित जयचदजाङ्त ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान २०२ ॥ 


ग्यवहाशका अभावही है । ताते बतमानहीतै व्यवहार प्रवते है। रदा कोई कटै है अतीत भा 


गतकाभी खोकविषं व्यवहार है सो कैपे चरे? तां कटिये या नयका तौ यहु षिषयदहैसो 
दिखाया । बहुरि लेकम्यवहारतौ सर्वनयके समूहकरि साधने योग्य है। जं जेसी नयका कार्थ 
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होय तहां तेसा नय ग्रहण करनां । या नया सर्वथा एकत अभिप्राय बोद्धपती करै हे । दरव्यकातौ 
रोप करे हे । क्षणखायी वस्व करै हे । तिनिकै सर्वव्यवदहासरका रोप अप है ॥ 


भ । 


आगं शब्दनयका रक्षण कहै ह । रिंग, संस्था, साधन, इयादिकका व्यभिचारं दरि 


ऋ, (0 


करनेविषं ततर सो शब्दनय हे । तहा प्रथमही सिगव्यमिचार स्ीखिगपिपै पुरुपिग कहना, जेत, 
तारका यह्‌ सीखिग हे ताक खाति एसा पुरूषलिग कहना । बहुरि पृरूपलिगविपें सीर्ग कहना, 
जेस, अवगमः एसा पुरुषलिग हे ताद विद्या ए दसा सरीरिग कनां । बहुरि सखीलिगविपें नपुंसक 


क ®, ($ 


लिश कनां, जे, वीणा पे एसा खीखिग ह ताक आतो एसा नपुसकारग कहना । बहुरि 


[कक । 


नपुंसकङ्गिविपं स्रीखिग कनां जसे, आयुध एेसा नपुंसकलिंग दः तष शक्ति एेसा चीलिग कहनां। 


[भे 


बहरि पुरुपलिगविषे नपुंसकरिग कहना, जेस पट एेसा पुलि हैः ताङ्क वश्च धा नपुंसकरिग 
कहना । पहरि नपुंसकिगविषे पुरुपिग कना, नेसे दव्य एेसा नपुंसकलिंग है, ताह परशु एेसा 
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॥ सर्वाथेसिद्धिवचानिका पंडित जय्चदजीकृता ॥ भयम अध्याय ॥ पान २०३ ॥ 
[ता 
ुसूपङिग कृहनां। बहुरि एकी वस्तू तीन्‌ छिग कना" जसँ, तारका यहु खीर्टिग हैः तादीक पुष्यः 
हेता पुरुषिग तथा नक्ष एेषा नपुंसकङ्गि कहनां । इयादि दिगव्यमिचार हे । बहुरि संख्याव्य 
भिचार एकवचनविपैं दिवचन, जेस नक्षत्र एषा एकवचन हेः तहां पुनर्वसू रेषा द्विवचन कनां । 


बहुरि एकयचनविपे वहुवचन, जेस नक्षत्र एेसा एकवचन हैः त टं शतमिपजा एसा वहुवचन कहना । 
दिव 





रि द्विवचनविधें एकवचनः जसे गोद ठेसा द्विवचन है, वहां प्रामः एेसा एकवचन कनां । 
ह र विषै जसे 

हुवचनविं द्विवचन, जैमै, देवमसुष्याः एसा बहुयचन दै, तहां उमे रशी एेसा दिवचन 

वहुरि साधनव्यभिचार ताक परपन्यनभिचारभी किये “ एहिं सन्ये स्थेन याश्यपि । नादि 

एमि ' एसा अथं करना, जो, मँ नाञं हं सो । मन्ये ` एषा उत्स एरका एर्वचन हेः तहां 


वहुरि द्विगचनविपे वहुवचन, जसे, पुनर्वसू ठेसा द्विवचन दे, तहां पंवतारका पेता वहुवचन केहनां । 
रि बहुवचनविषं एकवचन, जैसे, आप्रा एेसा वहुवचन हैः तहां वन एसा एकवचन कहना । 
बहुरि बहुवचनपिपे 
कहनां । एस संख्याम्यभिचार्‌ हे ॥ 
यास्यसि । न यातस्ते पिता > याका भभ एहि एेसा ५. एकयचन हे, तथापि याका 
मध्यमपुरूपका ' सन्ये ` एेसा कहना, जो, तृ एेषै माने हे । जामे ‹ स्थेन ` कदिये स्थ चटि। 
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॥ सबायसिद्धिवचनिका पठित जयचजीए़ता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान २८०४ ॥ 


~~~ 


यास्यसि याका "यास्यामि" पेमा कनां, जो, जाञगा सा । "नहि यास्यसि ः कृटिये नादी जावा, 


तेय पिताभी एसे गया नांदी । भावाथ दास्यका प्रसंगविपं एसा कनां दोय हं ट | नो तू मानद 


ऋ क, & + ऋ 


रथ चदिकिरि जाडं, सो एमं तेय पितामी न गया, त्‌ केसा जायगा? तदयं तृ क्नेकी जायगा वी हं 
ह्नेका शव्द क्या । वहुरि दं कटनेकी जायगा तृ कटनेका शब्द कष्या तथ व भया ॥ 


वकि 


वहुरिं कार्व्यभिचारः जपे “ विन्द्वाऽस्य पुत्रो जनिता " याका अय जिदटि षिश्व किये 











लोक देस्या सो त्र यकर हसी। विन्य देस्पा यह तो अतीतक्राल्याचक शब्द्‌ है| बहर 
जनिता यद आगामी काल्त्राचक शब्द्‌ हे । सो ५ टां कारग्यभिचार मधा । वहरि ' भावरिहृय- 


क ए न>. भट [9 


मासीत्‌ ' एप कदे, ते भावि किये दोणदार कायं ' आपत्‌ ` कटिये ह्वा, सो इहांभी अतीत 
अनागतकारुका व्यभिचार भया ॥ 

वहुरि उपग्रह्व्यभिचाः, जो ' तिष्ठति ' एषा प्रसपद धावु दे, ताका ' संतिष्ठते ` "प्रतिष्ठे ' 
रेषा भया । वहु हरि “ समते ' एसा आस्नेपदी धातु दै ताक्रा ' विरमति उपरमति एसा भया । एते 


उपसुर्गके वर्ते आलमनेपदी धातूका परस्मपदवचन भया | वृह रि परस्मेपदीका आसनेपदी भया | 
एस उपग्रहव्यभिचार हे ह्‌ ॥ 
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॥ सर्वा्िसिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीकृता ॥ प्रथम अध्याय ।॥ पान २०५ ॥ 
----------------------- 


बहुरि कारकव्यमिचार ' तेना पर्वैतमयिवसति ' इहा सेना पवतके समीप कसे हे एसा जाधा- 
हेः सो सप्षमी विभक्ति चाहिये, तहां दितीया कटी । तातं कृस्यमिचार भया । याप्रकार्‌ व्यवहार 


तय हे ताहि अन्याय माने दै। जातें अन्य अथैका अन्य अथकरि संव॑ध होय नांदी । जो अन्य 


[ (क ५९। [9 {4 


आदि रोय तेसादही न्याय हे । इदां कोई कैः लोकविपं तथा शाखपिपें विरोध अविगा । ताक 
कृष्टये, विरोध आ तो अगो, इदां तौ यथाथखरूप विचारिये हे । ओपी रोगीकी इच्छफे 
अनुसार तो है नांदी ॥ 


आगे  समभिरुढनयका लक्षण कहै हे । नानां अथनिषिपे समभिरोहणात्‌ किये प्राप होने 
ते समभिरूढ हे । जाते एकशब्दफे अनेक अथं दै, तिनिमेसु कोई एक अथेकूं ग्रहणकरि तिषदीकं 


क ¢ ५९४ 


क्या केर, नेसे गौ फसा शब्द वचनादि अनेक अधिप पेतं है । तौभी गञ नाम पञ्चका रहण 
करि तिसदीक्ं गञ क । अथवा शब्दका कहना हैः सो अथगतिके अर्थि हे । तहां एक अथैका 
एकी शब्दकरि गताथैपणा हे द ताते वाका दुसग पयायशब्द कहिये नाम॒ कनां सो निष्प्रयोजन 
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॥ सवांथसिद्धिवचनिका पंडित जयचदनजाकृत ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान २०६ ॥ 
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रूटनयं नाना जथेषिषै प्रप्र होय हैः ताते समभिरूद है ! लेपे $ दनात्‌ किये परमे्यंरूप क्रिया 
करे तष इर दे । शकृनात्‌ किये समथरूप पते तव शकर कषये । पूरदार्णात्‌ किये पुरे पिदरण- 


क्रियारूप ॥ तव पुरंदर दै । रेषे यहु समभिरूढनय एकी भरू प्रहणकरि प्रकेत ३ । अथवा नो 

हां प्राप दै तदी प्राप्त होय करि पेते हे, तातै सभभिरूढ दे । जेस कादं कोई पृष्ठे त कां 
तिदे दै? वह कहे, मे मेरे आसाविषं तिष्ट हं पेपी समभिरूढ दै । जपि अन्यका अन्यविषें 
प्ततनानहोदै। जो अन्यका अन्यविपे प्रवृत्ति होय, तौ ज्ञानादिककी तथा रूप आदिककी 


[वेम | 


आकाशविषमी वृत्ति रोय । सोहै नारी ॥ 

ञगें  एव॑मूतनयक रक्षण के देँ । जिस खरूपकारि जो स्त॒ होय तिसही खरूपकरि 
तां कटेः निश्चय करावै सो एवंभूत हे । जो वस्व जिस नामकरि किये तिह मधी र 
रूप परिणमता होय तिसदी कारु बा १ सतुं तिस नामक कहे अन्यकारु अन्यपरिणतिरूप परिणः 
मतां तिस नामकारि न कै । जै ई एेषा नाम दै सो परमेरयरूप क्रिया करता होय तवद 
इद्र कटेः अभिषेक करतें तथा पना करते ताक ई न कहे । तथा जिस्त काल गमन केरे तिस 


भ, भ्र, (+ + 


फारही गडः कहे वेवीकू ग न कृहै सतीदं गञ न करै । अथवा जिस सररूपकारि जिसका ज्ञान 
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॥ सर्वौथेसिद्धिवचनिका पंडित जयचदजीटरता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान २०७ ॥ 
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तदाकार भया हेय तिसदी स्वरपकरि निश्चय करे । नेप इका अआकर्ह्पि त्तान परिणया होय 
तथा अभिका आकाररूप ज्ञान भया होय तिस ज्ञान सहित आत्मकं इ तथा अगि कै । इ 


भ, ध भ, 9 भ 


कोहं करे नामक्रियारूप परिणयाकदी करै ता नामसफे कारण ते नाति, यण, द्रव्यमीं है तिन 


[भको [| 


के १ तां किये, जेते जाति भदिकते भये नाम हँ ते सर्वदयी क्रियापि अंतभूल दै विनाक्रिया 
निष्पत्ति नाही । नेप जातिवाची अशशब्ददेः सोभी शीध्रगमन क्षिया फर ताक अश्व कदियेः 
ठेसे क्रियावाची हय हे । तथा शुष एेसा युणवाची शब्द दैः सो शचिक्रियारूष परणवे, ताकु शष 
किये, रेपे क्रियावाची हीय हे । तथा दंडी एसा संयोगी द्रव्यवाची 8 सोभी ड जाकर होय ताक 
डी कषये, ठेमे ्ियागाची होय हे । तथा विपाणी एेसा समवायद्रव्यवावी शब्द हेः सोभी विषाण 


१४ अ 


किये सग॒ जे होय, ताष्करं विषाणी कहिये । एतदा वक्ताकी इच्छति सया नाम, जेसे देवदत्त 
हेता का नाम वक्ता क्या ताकामी जव स्वाथं करिये, तव जो देद दीया होय, तथा देषनिमितं 


दे, ताक देवदत्त किये, एसे क्रियावाची दो होय दैः एेभे जाननां ॥ 


ष 


एसे ए नेगमादिक नय कहे ते भगे अखविपय हे । तिभ कारणत इनका पाल्का सुकम्‌ 


भ, भ 


है । पठे नेगम कल्या ताका तो वस्तु सदृप तथा असद हइृतयादि अनेकथर्मरूप है । तका 
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॥ सवौथसिद्धिवचनिका पंडित नयचदजीरता ॥ रथम्‌ अध्याय ॥ पान २०८ ॥ 
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सकस विपय दहे। सो यष्ट नयतौ सवते मह्यपिपय हे । यके पीडे संग्रह कल्या सो याका विषय 
सत्‌ द्रव्यत आदिर ई हे। इनिके परस्पर निपेधरूप जो ५ आदि सी विपय नारी है । ततिं 


तिसंतै अखविपय हे । वहुरि याके परे ग्यवहार कट्या सो याक पिपय संप्रहफे पिपयका मेद 
हे । तहां अभेद विषय रहि गया } ततिं तिस अ सपविपय हे । बहुरि याके पीछे ऋस क्या 


अ (~ भत 


सो याका विप वतेमानमप्र स्तुका पयाय है सो अतीत अनागत रहि गया ताते तितं 
अदस विषय ह हे । याके पीछे शरव्दनय कष्या सो याका विषय पस्तुकौ संक्ना द ५४ वस्त्रे अनेक 


हँ । तहां कारु कारक छि संख्या साधन उपग्रहादिक भेदत अर्थ मेदरूप कहे । सो 
[0 भेद होतैभी वतेमानपयायरूप वस्तुं अभिन्न मानता जो छऋलसूत ततिं अस्पविषय भया । 
जातिं एक भेद करत अन्य भेद रहि गये। बहुरि यकर पीछे सममिरुट क्या, सो एक वस्तफे अनेक नाम 
हं तिनिभू पीयष किये तिनि पयोयशब्दनिका एकी अथं मानता जो शव्दनय ततिं स मभिरूद 


9 भर 


अधेरूपदूं कहे । तथ अन्य शब्द याते रहि गये तति अदविषय भया । बहुरि एवंभूत याके पी 
कलया । सो याका विषय जिस शब्दकू पकल्या तिपत कियारूप परिणमता पदाथ है । सो अनेक- 
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एकशब्द है सो द्रव्यका विशेषण है, ताते एकद्रभ्य है एेषा किये | सहां तक, जो, एेसा है 
द्रव्यश्चब्दके बहुवचन अयुक्तं द॑ हे । ताका समाधान जो, धर्म अधमे आकाशप तीनिदता 


¢ भैः 


अपेक्षा वहुवचन है । एकशष्दके अनेक अर्की प्रतीति उपजावनेकी सामध्यहे। इहां फेरित 
कुरे हे, जो, एफषएक रेषा शव्द क्यों न क्या? ताते सूत्रम अक्षर थोर अवते अर द्रव्यका प्रहण 


अनथक होताः । ताक्छ समाधान, इहां नयक अपेक्षा एकत हैः ताते द्रव्यका ग्रहण है| 


वकः [अ 


वभावक अपेक्षा असंख्यात अनत भेद दहे ६ तते जीवपुद्रलकीज्यों इन तीन व्यनि वहुपणा 
नाही हे । रेह अं सूत्रकरि प्रसिद्ध होय हे । आगे अधिकरूप प कयि जे पमं अधमं आकरश ए 


तीनू रः व्य, तिनका विशेष जाननेद्रू सूत्र कहं द-- 


॥ निष्करियाणि च ॥ ७॥ 
याका अथ-- ए तीनू द्भ्य क्रियामू रहित है । बाह्यभ्यंतर इन दो निमित्तके वते वये 
ते अन्यकषे्मे गमन करनेका कारण उपन्या जो अवस्थाविशषरूप प्याय, सो क्रिथाहे। इदां 
दोऊ निभित्त कहे । तहा अभ्यंतर तो कियापरिणाम शक्तिकरि युक्त होय है, बाह्य प्धव्यकी परेणा 


तथा भिडना आदि दोय ते दोञ निभित्त ह । सो निमित्त कह्नेते रम्यका स्वभावका निषध हे । 
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दिय ग यथ 


॥ स्वीथरसिद्धिवचनिका पंडित जय्चदजीकृता ॥ धथम अध्याय ॥ पान १८३ ॥ 





भागक मनपर्ययज्ञान जने हे । तथा एकपसमाणुमाघरस्केधभी दोय हे । ताविपं सृक््मभाव परिणये 
= भ क [९ $ „५... भ. व ९, प (1 

अनतपरमाणु सेय हँ । तिस अपेक्षामी अन॑तक्ा माग संभवे ह । तदा सयाग्य केक पयायरूप 

ुदररस्कंष लेना सर्वदुभ्यपयायकामी विषय नांदी ॥ १ 


आगे, जंतविषैं क्या जो केवरक्नान ताका कहा विषयनियम दे! एेषा प्र रोते सूत्र कटै 
॥ सवंद्रव्यपयौयेषु केवरस्य ॥ २९ ॥ 


याका अर्थ-- केवरक्ञानका विपयका नियम सर्वद्रव्य सवेप्यायनिपिपें हे ॥ इहां द्रव्य तथा 
पयाय ठेस इतरेतश्योग नामा ढढसमास्वें बृत्ति करणी । तहां सषपद दोऽके स्गावणां । तव 


4 [९ भ ¢ 


सवद्रव्य तथा सर्वपर्यायनि विं विषयनियम है एेसा अथं भया ॥ तहां जीवद्रस्य तौ अनंतानत 
हे । बहुरि पुदररढम्य अणस्कंधका मेदकरि जीव्यते अन॑तानंतद्णे है । पमं अधमं माकाश 
ए तीन एक एक द्रभ्य रै) तातं दीनी हे। बहुरि कारवे कालाणु ससंस्यातद्रव्य हें । 
तिनि स्वं दरम्यानिके पयय अतीत अनागत पर्त॑मानरूप जुदे जुदे अनतानंत है । तिनि सकदन्य 
स्वपयायनिके समृहदियं रेषा किड्मी नदी हैः जो, केवरन्नानके विपयपणांरं उद्वे । जति 
यहु त्ञान अपरिमित माहालम्यरूप दै । एेसा जनावनेक्ं सवद्रस्यपय।यविपयस्वरूप केवलन्नान है एसा 
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॥ सवाथेसिद्धिवचनिका पंडित नयचंदजीक्नताः | थम अध्याय ॥ पान १८४ ॥ 


=, 


क्या दै । शा यहु विशेष अर्थ जानना, जो कोई अन्यषादी कहै हे सर्वजञपुष आसाहीकं जात 
दै। इस सिवाय पदायै कोई नाही । एसे कहनेवाठेका निपेधके अर्थं सर्र जनै है रेता 
क्या है । बहुरि र्यके वहुवचन कनेते वहतदरन्यनिकी सिद्धि सई। बहुरि पर्यायशब्दकै 


वतन कहन क६ वादा वतमान पर्याये ज्ानीदीकं सर्व करै रै । ताका निषेध हे। बहुरि 
जो सवदरम्यका ज्ञाता न होय तो सर्वके उपकाररूप उपदेश के पेते ! जति पर्मजपपका खरूप 
अतिसष्म दै। सो स्वका ज्ञातायिना वथा पअधर्मका खरूप कैमे जानै। वहुरि ज्ञान 


जीवनिविषं हीनाभिक दीस हे। सो याहीते जानिये हे कोई जीवविषै उक्त अयधिकतारूपभी 
न ददरियादिकका सहायविना 


दै। पेते अदमानमे केवलन्नानका असििख सिद्ध होयरै। एेसान्ञा 
सव्र्यपयायनिक एककाल जाने हे । देषा निवीध सिद्ध हेय हे | ताक पीतरागपणा निद्यष्पणां 


समवे है। बहुरि तिसदीते हेय उपादेय पदाथका यथाथ उपदेश प्रकत हे एसा निश्चय कलां ॥ 

अगिं पठे हे, मल्यादिङ्नानका विषयनियम तौ वर्णन कीया परु यह न जान्यां, जो 
एक आसाविषं एककाल अपने अपते निमित्तके निकट होति प्रवक्षत जे ज्ञान तेकते होय 
१ एसा मभ हेते सूत्र केदै हे 
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शदथ दरव 
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॥ स्वाधसिद्धिवचनिका पंडित जयच॑दजीटृता ।॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १८५ ॥ 





॥ एकादीनि माज्यानि युगपदेकस्मि्चा चुभ्यः ॥ ३० ॥ 
याका अ्थ-- एक आसाविें एककार एक तथा दोय तथा तीन तथा च्यारि ठेस भाज्य 


९ भ्र क १) 


रूप व्यासििई होय हे ॥ इदां एकश सेख्यावाची है । बहुरि आदिश्चव्द हे सो अवयववाची दे 

एक है आदि निनकै ते एकादीनि एसा समास हे । माज्यानि किये मेदसूप करने । युगपत्‌ 
किये एककारविषै । एकस्मिर्‌ किये एक आलसमाथियें । आ चव्यः कटिये व्यारिताह दोय है । 
तहां एक दोय तौ केवरन्नानही दोय, याकी साथ अन्य क्षायोपश्षमिक ज्ञान दोय नांदी । दोय 
होय तौ मतिरसत्नानं दोय । तीन दोय तो मतिदस्तअवधि होय अथवा मतिररुतमनःपयेयज्ञान 
रोय । च्यारि होय तो मतिररूत अवधि मनःपयय च्याय्योंही होय । पांच एककाट न दोय । नातं 
केवलज्ञान क्षायिक असदहायरूप हे ॥ इदां परश्च जो क्षायोपशमिक्रज्ान तो एककार एकी, प्रत॑ता 
कट्या दे । इदां व्यारी कैप कदे? ताका उत्तरः जो, ज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम टोतें च्यारी ज्ञानकी 
जाननशराक्तेरूप लब्धि एक्कार होय हे । बहुरि उपयोग ईनि एककार एकी होय दै | 

ध 1 ह हे। पि तेय 


ताकी एक ज्ञयते उपयुक्त दोनेकी अपेक्षा स्थितिभी अंतयंहर्वी कदी रै । पे त्यां तर उपयुक्त 


| 
होय जाय हे क्षयोपशम जिनिका होय है ते छब्धिरूपर एककाखदी है । इदां कोई कहै उपयोग 
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॥ स्वा्सिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीकृताः ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १८६ ॥ 





अषे्षा भी सकरटीके भक्षण कसते रूपादिक पंचका ज्ञान एककार्दी दील हे वर्णं सांकटीका दीस 
हः खाद्‌ ल्श दे। गष वाका आवद है । सनश्वभी सचीकणा सादि जानैही हे । मक्षण कसते शव्द 


दोयदै। सो खणेदी है। रेपे पंचका ज्ञान एककालमी देलिये ६ हे। तार किये, जो, इदं 


५ भ 


उपयोगका फिरणकी श्रता हतं कारभेद न जान्या जाय दहै । जसे कमरक्ा पच दोय व्यास 
सुका प्रवेश हात्‌ कालभेद जान्या न जाय्‌ अरु कालभेद ददी । तते इटांमी जान॒नां ॥ 


यः ^, #१ ५९ 


जागे, कहे जे ज्ञान ते ज्ञानी नाम पावे है फ अन्यधामी द? ते मध होतें सच कै दै- 
॥ मतिश्नुतावधयो विप्यैयश्च ॥ ३१ ॥ 


याका अधे मति इर्त 1 एतीनज्ञनदहे त व यस्वरूपभी दये हं । चकासतं 
पम्द्भी द ॥ विपयैय किये मिथ्य जति इ सम्या अपिकारं हे । बहुरि चशद समुचपायै 
हे विपर्यय यवी ' सम्यमी है पेतं मेरे कटे दे । इदां कोई पुषे हे, इनि मिपरयय कादं हं होय द 


तद्र कदे ह मिध्यादरनके उदयकरि सदत एक असावपि समवायरूप एकता होय दैः ताते 


विपयय किये । जेप कडा तृषा गिरितहित चेय तमे ध क्षेपिये तो वह्‌ द्धी कडा हो जाय । 
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वयद जयदद 


॥ सर्वाथिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीङृता ॥ पथम अध्याय ॥ पान १८७ ॥ 











तेपे मिथ्यादशनके उद्यकरि सहित ज्ञानमी मिथ्या होय है। इहां पिरप जाननां- जो, षिपयंय 
कहनेते मिथ्याज्ञान कष्या है सो संशय विपर्यय अनध्यवसायभी ठेना । तथा व इनिका 


रे । 


त हो है । तां मतिद्ररतक्नानके तो तीदी होय हे । जाते संश्चय दद्वियमनतेदी उपने हे । यह 


क, (+ च 9 


छ विषयके सारणते हो हे । वृहुरि अवधिकी उद्पात्तिविषं 44 व्यापार है नाही, ततिं सो 


[गक 3, (५ (क ४, 


संशयखसूप नाही हे । हरि दृढ उपयोगकी अवसखाविपें याकरे विपर्यय किये दे । सो मिध्यालश्न- 
दानक सहभावपनतिं दै । तथा शीतर उपयोग संकोचनते कदाकार अनध्यवसायखरूपभी हो द। । 


क, भ चरे, ५ प ¢ >+ भर 


एस याके दोयही होय है संशय नाही । इहां केष प्रघ रै हैः जो कटक ठवाविपं तो धारके 
दोपते दध  कडक हो हे ज्ञानपिपं तो विषयका ग्रहण सम्यद्खिध्यापिपें समानद्ोदे। नेसे मिथ्या 


रषि नेत्रादि मतिज्ञानकरि रूपादिकं देवे द तेसेदी सम्यगहषटिभी देसे हे । बहुरि जेस सम्पग्हषटि 


श धः भ्व, भ १४. ^ 


तथा अन्यद्र कहे द । बहुरि भवधिज्ञानकरि सम्यण्ट्रषटि जपे रूपीपदाथनिकृं जाने हे तेपेदी मिथ्या 
रषि विभगन्ञानकरिभी जानै है । याका उत्तरे जिं चच करै है-- 
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॥ सबौयेसिद्धिवचानिका पंडित जयचदजीकृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १८८ ॥ 





॥ सदसतोरविरोषायटच्छोपरब्धेरुन्धत्तवंत्‌ ॥ ३२ ॥ 


९ भर कोभ 
{१ 


याका अथ-- मिध्यारर्टिकै विपर्यय होय है सो सतका तथा अपतक्षा विेए न नाननेतं 


अपनी इच्छते नेसे तेस यण करनेते होय है । लैस मदिरदिकते उन्मत्त भया पुरुष अपनी 
भ) भ, ० 9 भ चर ९9 (= 


इच्छात जसं ते पस्तका ग्रहण करं तसं भिथ्याहृष्टिमी छती अणछती मखी इुर्रका प्रिरेप जान्यां 
विना अपनी इच्छते परण करे हे ॥ इहां सत्‌ एसा तौ विचापानवस्तुकं किये अमत्‌ अव्रियमा- 
नकृ कषये । इनि दोउनिका अविशेषेण करिये परिशेष न केर, कदा विधयमानरू अवियमान करैः 
कदा विद्यमानं वि्यमानभी करैः कदा अविद्यमानकरं विमान कहै, कद अवि्यमानष्रं अविदय- 


मानभी कैः एप अपनी इच्छति जसे तेस भ्रहणकरि कटै । तहां विपर्यय कदि जसे रूपादिक 

स्त छती हीय तोभी कहे नादी हे! कदा अणछ्तीकूभी कै है छती है। कदा छती छतीभी 
के । कदा जणरतीकू अणछ्तीभी केदै । एत भिभ्याद्शनके उदयते अन्यथा निश्चय केरेहे। 
जेस पित्तञ्वरकरि आङुरित चित्तमपवाखा कदाकाट तौ माताङ् भाय्‌। कै, कदा भार्यां माता 
करैः कदा मातां मातामी करै, कदा मारया भार्याभी कहै 


+ भ्र भ भर 9, +र 


नेषा तेसाभी कै दैः तो ताके सम्यग्ान नाही हे ॥ 


न न्प > 
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॥ सर्वाभसिद्धिवचनिका पंडित जयचदजीकृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पानं १८९ ॥ 


एते मत्यादिज्नानिषें जो षटपयदिकका नेसाका तेसा ज्ञान है तोभी विप्ययदही जानना 
सोरी किये दै कोई आस्मकेविषे मिथ्यादर्धनका उदयते परिणाम होय हे । सो रूपादिकका तान 
नेघादिककरि नैसाका तेसाभी देय तोभी तिसष्पि कारणविपर्यास मेदभेदविपर्यास स्वरूपविपयांस 
ए तीन विपयौस उपजावे हे । तहं प्रथमदी कारणविप्थांसकं कटै हे । तहां रूपादिक नेतादिककरि 

दीसे तो नेसेके तसे दसि, परु मिध्यारषटि ताका कारण अन्यथा कसे । जेसे बह्यद्ेतवादी कहै 
ह, रूपा ब नका कारण एकं अमूतिकः निय व्ह्यही हे वह्मरीते भये है। सांख्यमती कहै है 
रूपादिकनिका कारण अमूरतिक निय प्रकृति हैः प्रकृतितै ए उपजे हे ॥ बहुरि नैयायिक वैशिक - 
मती कै दे १ पृथ्वी आदि नातिभेदरूप परमाणु हेः तिनमि पृथ्वीविषे तो सशादि व्यारि यण है। 
वहुरि अपूविष प गेधवनित तीन गुण है । बहुरि अधिविष स्पश वणं ए दोय शण दै । वहुरि बायुविपे 


भ (~. ^, क ४, 


एक स्पशैरुणदी हे । एतै व्यार भपनी अपनी जा के स्वरूप यं निपजावे है ॥ बहुरि 
| ए 
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कृ 
बोद्धमती करे रै, पृथ्वी आदि च्यारि भूत हे । इक स्पशं रस गंध वर्णं ए च्यारि मोतिकधर्मं े। 


इनि भाठनिका सणदाथरूप परमाणु होय है हे । ताक अष्टक नाम किये है ॥ बहुरि चावोकमती । 


9, भर+ व 


कदे दैः पृथ्वी अप्‌ तेज वायु एच्यारि काटिण्यादि गुण, तथा द्रवल्ादि, उष्णलादिः ईर णल्वादिः 
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॥ सर्वाथैसिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीकृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पानं १९० ॥ 





यणरूप जातिभेदे खीया परमाणु है, ते पृथ्वी आदि स्कं निपनावे हे । से तो कारणविषे विप 
येय होय हे ॥ बहुरि भेदाभेदविपर्यास एते हे- जो, कारणते कार्यं स्वधा भिन्नही है । जसे पृथ्वी 
आदि परमाणु निय हे । तिनितै छंधका्यं निपने ते सर्वथा भिन्रही है से कहै ह । तथा शणते 
गुणी भिन्नौ है एते फे ॥ हरि कारणत कार्यं सर्वथा अभिच्नदी दै । जसे षटपदि भ्रामपर्व॑तादि 
बहयते निपजे हे ते बर्हद है जदे नांदी । इत्यादि भेदमिदविपर्यास है । जहां भेद होय तद्य अभे 
दही करना, जहां अभेद होय तहां भेदी करना, एप विपर्यय हे ॥ 

बहुरि खरूपविपर्यास जेस रूपादिक दँ ते निर्विकस निर दै, इनिभे अंशमेद्‌ नाही । तथा 
रूपादिकं बाह्यवस्त ददी नांदी, तदाकार परिणया ज्ञानी दै । ताके आलवनरूप बाह्यवस्त नाही है 
इत्यादि अन्यभी बहुत हे । ते प्रयक्ष अ॒मान प्रमाणत विरुष्द भिध्यादश्॑नकरे उदयते कसना होय 
दै ॥ बहि तहां श्रद्धान प्रतीति रुचि उपजाय दै । ततिं ते मलद्गान रूताङ्गान विभगङ्गान होय है । 
बहुरि सम्यग्दशैनदहेसो यथाथ वस्तुषिपें श्रद्धान रुचि प्रतीति उपजावे हे ¦ ताते तेदी मतिक्नान 


र्तज्ञान अवधि्नान हो हे ॥ इहां विरेष कदे ह विपयैय दोय भकार है । एक आहार्थविप्यंय 
रतरा सहजा्पथय । तहां मतिअज्ञान तथा धरोर दैदविय विनां अन्य ईरियपूवके इरुतअङ्गान अर 
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॥ सवर्धिसिद्धिवचनिका पंडित जयचदजाृंतौ ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १९१ ॥ 





विभगङ्ञान एतौ सह जविपयय ह| जति ॥ परके उपदेशविना स्वयमेव प्रवते हे। बहुरि घोत्र 


भर द्‌, त ७ (भ 


मतिपूर्वैक इताज्गान है सो आहुर्यत्रिपयंय दै । जातिं यह परे उपदेश्तं पे तहां सत पपं 
नान परोपदेशतें परथते है । सोदी किये सरूपे सर्ववस्तु सतस्वसूप दै १). भी भी शून्यवादी 


सःस्वरूपही करै है । बहुरि ्रहणकरणेयोग्य वस्त॒ तथा प्रहणकरणेवाखा ज्ञान दोऊ सरूपे पदप 
ह । तोभी संवेनदितषादी एक संवेदनदीषरं सत्‌ कहै दै । सयं असत्‌ दी कटे है । तथा चिघरहित 
कहै हे । तथा पुरपद्धेत कै है । तथा शद द्धेत कहै रै । तथा वाह्यपदाथं भिन्न हं विनिद्रं एक 


विक्ञानांडकी कल्पना करे हे । बहुरि बाह्यतसा पदाथ साद्दयभी है । तिनि स्वेथाविसदृशदी कै 


कर ४, > भर,9 


हे। बहुरि वि विसदृक्तकू सवधा सदशी कदे हे । बहुरि द्रव्य होतैभी पयांयमाव कहै दै । पयाय क्ते 


द्रव्यमाचदही कहै है । बहरि द्रभ्यपयांय अभेद होतेभी भेदसूप्ी कै है । तथा अवृक्तव्यही कै दे । 
वहुरि भोग्यरूप होतेह उतादव्ययरूपदी कै है । तेपेदी वष करि जीव होतेभी अीवका नासि 
कहना । बहुरि भीष दोतंभी तिसका अप्त कहना । बहुरि कम॑का आास्ष होती ताका अभाव 
कनां । तेपेदी संवर निज, मोक्ष, होतेभी तिनिका अमाव कनां । पेसेदी जीव पुदरछ, वर्म, अर्म 


त्रात 


आकाशः काल द्रव्यनिके होतेभी निनिका अभाव कहना । इत्यादि अनेक प्रकारं छती प्त 
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॥ सवोथसिद्धिवचनिका पंडित जयचदजीछरता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान ९१९२ ॥ 
= 


अणछती कृहनां अनेकप्रकार जाननां । बहुरि अणछतीदटं छती कनां । जेते पर्पादिककरि वस्तु 


ट्नां 
असलरूप हे तोभी तिसफो सर्वथा सत्रप कृहनां । इत्यादिक प प्रे क हे तिसंका उख्य जाननां। 


रि म 


बहर देशकालस्वमावकरि अदृष्ट जे पदाथ तिनिषिपै बद्धमती निक स संशय हे । केई शरन्य 
वादीनिके पृथ्वी भादिक तखनिषिषै संशय है । बहर केईकनिकै सर्ज्तफे . अत्तिलविपै संशय हे । 
बहुरि केहैकनिकै भर म्रापमाघ्रफे आश्रयते सर्वही तविष जनध्यव्रसाय हे । ते करै है कक्षै निणैय 
कीजिये ! देठवादरूप तफशाख ह ते तो कही हे नह । बहर आगम हेतेजञुदेजञदे है ५ 
को कव्‌ करे कोह कड करै तिर = 


कहं के कु के तिनिका विकानां नाही । बहरि स्वका ज्ञाता कोई यने प्रत्यक्ष नांदही 
ताके यवन प्रमाण कौनिये । बहरि धम॑का सरूप यथार्थं सूम पहेसोकेसं निर्णय होय? ततिं 


तजो 
वडा जित मागे चरे अये तैसे चरनां प्रवतेनां, निण॑य होता नाही, एसे जनध्यवसायं है ॥ 


एसहा मलिज्ञानरूप विनां उपदेश सहजविपयय होय हे । ताके भेद अवब्रहादि तथा स्ति 


प्रत्यभिज्ञान तक । स्ाथोनुमानकरि परदाथेकू अन्यथा ग्रहण करनेते विपर्यय होय हे । तहां सवाथानु- 


मान विपथेयरूप हेतामभास व्यारि प्रकार हे आपिद्ध पिरद अनेकांतिक -आकिवित्कर । । सो इनिका 


स्वरूप परीक्षसुख न्यायदीपिकादि शाश्निहे जानना । बहुरि शाघ्चके वाक्ये अथ करनेविषे 


न्प न्यस 
{ 
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धद ययय य 


॥ सर्वाथसिद्धिवचनिका पंडित जयचदजाषरतौ ॥ प्रथम अध्याय | पान १९३ ॥ 





विपयैय हो दै । जेते के नियोग वाक्याथ कहे हे । केदं भावनां वाक्याथ कंदे दे । केई पाल 

* © रि [कः भ + भर +. [9 
धरं वाक्याथ करै है । के कं वाक्याथं कहे हे । केह यंरारूटङर वाक्याथ थ कहैहै । के 
अन्ाेोह किये निव वाक्याथ कटै दे । इत्यादि बाक्याथंविषे विपर्यय हे । तिनिकी चस्वा 


श्लोकवार्तिक तथा देवागम्तोचकी ठीका अष्टसदसीविषें हे तहतं समन्ञणी ॥ वहरि अवधिज्ञान 


अ अ, ७ 


रूप नाही दोय है । जातें सम्यग्दशैन विनां होते नाही । एसे प्रमाण अप्रमाणकं भेद दिखावनेकै 
र्थि विपयेयत्नानका स्वरूप कष्या ॥ 


$ 


आगे, प्रमाण तौ परोक्ष प्रयक्षरूप दोय प्रकार ज्ञानरीक क्या) बहुरि प्रमाणके एकदेश जे 
नय्‌ ते ° श्रमाणनयेरपिगमः। ” एेसा सू्विषें प्रमाणके अनंतर नय नाममात्र केहे तिनका निदेश 
करना । सा परध हते सूत्र कटै हे-- 
॥ नेगमरसमहन्यवहारदुसू्रशब्दसममिरूढेवम्भूता नयाः ॥ ३३ ॥ 


क, अ 


याका अथै- नेगम, संग्रह्‌, व्यवहारः चच › शद, समभिरूटः एवभूत एस यसात 
नयं हे ॥ इनिका सामान्यरक्षण बहुरि विशेषरक्षण कृहनेयोग्य है । तहां अनेकषमंखसरूप जो पस्तु 
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॥ सवाथेसिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीकृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान १९४ ॥ 





ताबिषे अविरोधकरि देठरूप अपण करनेतै साध्यके विशेषका यथार्थस्वरूप प्राप करनेक्‌ं ्यापाररूप 
जो प्रयोग करना सो नयका सामान्यलक्षणे । इदां कोई कहे नयका सामान्यलक्षण कीया सो 
हेवरूपदी भया, नाते सा्यद्भं प्राप कैर सोदी हेतु । तां कदिये, हेतु तौ निस साधकं साधे 
तहही रह । बह रक्षण दे सो समेनयनिमे व्याप, ताते सामान्यलक्षण देतु नाही रे । बहुरि कोई 


करैः एकथ्मके दूसरा धर्मत धिरोष दे । सो पर्मके मराहक नयनिकेम विरोध है । तहां मविरोध कैसे 
रोय ? ताक किये, जो प्रयक्ष अङुमानकरि बाधेत रेसा सर्वथा एकांतरूपकरि रहण कनां सो 
ता चिरुद्रूप है- नयाभास हे । बहुरि जो वस्तुका धमे कर्थवितधकार अनेकांतस्वरूप ग्रहण कर, 


क © 


सो स्वनय समानधर्मरूप भये । तिनिमें षिरोष कका ? जैसे साध्यवस्तका समानधमैरूप रषत 
करय › तामं पिरोध नादी तेसं इहाभी अविशेष हे । याका उदाहरण, जेप स्वस्तु सदुप हे। 


जातें अपने दरव क्षे कार भावकं लीये हे ॥ 

् ० >, ~, (९ 4. ~. =, $ 

सा यह नय सक्तं दोय प्रकार दै, दरव्याभिक पर्यायार्थिक रे । तं द्व्य तथा सामान्य 
पथा उत्सगं तथा जनुृत्ि ए सवं एकाथै है । एेसा द्व्य जाका विष्य सो द्रमयार्थिक है । बहुरि 


£ 


पयाय तथा विशेष तथा जपवाद्‌ तथा व्यावृत्ति ए सर्व एकार्थ हे । फेसा पयाय जाका विषय सो 
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॥ सर्वातिद्धिवचनिका पंडित जवच॑दजीकरता ॥ प्रथम अध्वाव ॥ पान १९५ ॥ 


[कक 1 स 
शे 


[ 1 # >  । 


पवौयाधिक है । इनि दोऽनिके भेद नेगमादि हे । तदयं नगमः संभ्रह व्यवहार ए तीन ती व्या 


धिक हे | बहुरि छल, शब्द, समभिरुट, एवम्भूत ठु च्यारि पर्याया्थिक हे । तामं भी नगम, संग्रह 


2. न क भ्न) 


व्यवह्यस इल्वस ए व्यारि तो अर्थक प्रधानकरि प्रवते हे तातं अ्थनय किये । वरि शव्द 
समभिरूट एवंभृत ए तीन शव्द प्रथानकरि प्रवतं है ततिं शव्दनय कयि । इं कों पृष, पर्या 
धिकृतो नयक्ट्या अरु गणाथिकन क्या सो कारण कद्यं? ताक्रा उत्तर सिद्धां पयीय म॒ह 
भावी क्रमभावी स्तै दोय प्रकार कटे ह । तदा सहमावी पयायकं यण न्ना कदी दं। कमना 
वकुं प्याय सन्ना कदी हे । ततं पयाय कटने यामं यणी जानि छनः पेम जानना । विस्तार 
करि ए सात नय कटे । बहुरि अतिविसतारकरि नय संख्यात ह । जातं जत भृव्दके भेद 


अ 9 ७५, अ 


तेतेदी नय कदे दं ॥ 
अन्यमती बदरतौ किङ्नान, वेदना, संता संस्कारः द्थणए प्च क्थ कैर हरि 
नेथायिक्‌ प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजनः, दष्टाः सिद्धांत, अवयव, तकः निण्यः बाद, जद, 


५.४ भ | $ तः क ¢ क: 8 ८ ८ 
ितंडाः दहेवाभाकः उल नाति, निग्रहस्थान एस सोख्टं पदाथ कटे हं । वहृरि वभेपिक द्रव्य, गुण, 


ऋ 


© [ककत ॐ भट £ 2, +र का न क (क 
कर्मः सामन्यः वफ सम्रवाय्‌ः अमक्‌ एस सात पदारथ कहं ६ । उरस्य एक ता ब्रह्तिः वहु 
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ताणितके विकार प्रधान १। अकार २। क्द्िय ५। हानेद्रिय ५। मन १ । सपश रस॒ गंध वर्ण शब्द ए ५। 
तन्मात्राः बहुरि एर्व अएतेन बाय आकरा ए पवभूत एसे तेईस परततिफे विक्र 


को व | (> | 


निषिकार एसे पीस त कहै ६। ते ते स्वेही गनयपयायसापन्यविप अतभूत हे । कथचित्‌ 
परतथमं दै । ततिं सनयके विषय है । बहुरि अन्यषादी इनि पवथाएकांत अभिप्रायकरि केरपे 


हँ । सो तिनिका अभिप्राय मिथ्या है ठेस नाननां । 


१ भ भस भर, ५९७ 


आग्‌ नयनिका विशिषरक्षण क है । तहां मथमदी न गमका कटं हं । जपने सन्मुख वर्त 


[क [इ 


भानकालाषेषं पणं सव्या हवा वत्तु नाही, ताक अपने ज्ञानि सेकस करना जो “यहु वस्तु इस 
वतेमानकारम ह~ # संकरपका ग्रहण करनेवाला भमिग्राय सो नेगमनय हे । इहां उदाहरण, 

नेसे काह पकर को$ पुरुष इृहाडी लीये चारताङ पी “तृ कोण अर्थं जाय दे! ५ तव बह कटै, 
मँ प्र ठेनेद्रं नां हं । तहां वाके प्रस्थ अवखा निकेट वण्या विद्यमान नाही । जायकफरि लकड 
काटि प्रस्थ वणिगा, तव होगा । प्रतु वाके मनविषै ज्ञाने प्रस्था सकर विद्यमान है, सोही 
ईस नेगमनयका पिय हे । इहां प्रस्थ एसा परिमाणव्रिपका नाम हे। छकडीके पाई माणी 


र्यादि धान्य तोलणेके षणे है ताक नाम हे ।' तथा कोई याका र्थ र्केडीका भायभी कहै हे । 


न्न नरन न नङनन्ड्ू 


नदय 
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दय 


॥ सर्वाथसिद्धिवचनिका पंडित जयवचंदजीकृता ॥ प्रथम अध्याय ।॥ पान १९७ ॥ 





तथा को पुरुष इधन जर आदि सामग्री मेटी केरे था, ताक को$ प्री, तू कहा केरे है? तष 


वह कहै मे भात पचाञं हः तथ तहां भात अवस्था तिसकै निकट वतमान नाही, भात परचेगा 
तव होगा । तथापि तिस भातके अर्थि व्यापार कस आगामी भात परचेगा ताका संकर याक 
्ञानमे विद्यमान अतुभवगोचर हे। सो यहु संकख नेगमनयका विषय हे । एषीदी विना स्वी दर 


कषे कालभे वर्वती जो वस्त ताका संकरस्य यहु नैगमनय अपना विषय करे हे ॥ इहां कोई पू्े- 


आगामी होणी पिष वतमान संत्ना करी । ताते यह तो उपचारमात्र मया ॥ ता कदिये- बाह्य 
वस्तुकी यक सुस्यता नांदी, अपने ज्ञानका संवेदनरूप संख विधयमान हे । सो याका विषय हे । 
ततिं उपचारमात्र नाही । बहुरि याका विषय एकदी ध्म नाही, अनेक धर्मनिका संकख हैः तेभी 


याक नेगम कष्या हे । दोय धमं तथा दोय धर्मी, तथा एक धर्मी एक धमं एँ यके अनेकप्रकारं 
संकतयते अनेकभेद दै। कोई कटै, फेस तो दोउनिके ग्रहण कसेतै यह प्रमाणी भथा। तक्‌ किय, 
प्रमाण तौ दोउनिक्‌ं प्रथानकरि जने हे। यह नैगम दोउ एककं प्रपान करैः एकक गौण 
केरे हे, एेसा विशेष जाननां ॥ 


या नेगमके मेद तीन दै । दरव्यनेगम, पयायनेगम, दरव्यपर्यायनेगम । तहां द्रव्यनेगमके दोय 


० (रय न र 1 
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॥ सवां्थसिद्धिवचनिका पंडित जयचदनाढृत ॥ प्रथम अध्याय | पान १९८ ॥ 


मेद है शुद्धरव्यनेगम अशुद्धव्यनेगम । बहुरि पयायनेगमकफे तीन मेद, अ्थपयौयनेगम स्यजनपयाय- 
नेगम अथेव्यंजनपयौयनेगम्‌ । बहुरि द्रव्यपर्यायनेगमके च्पारि भेद यद्वयाथपयायनेगम, ज अशयद 


©, +भ, क 


द्व्यायेपयायनेगमः श्दयस्यजनपयायनगम्‌ अशुषदमयन्यंजनपयायने गम । एसे नेगमनयके नव 
भेद भये । तहां उदाहरण- जो, संप्रहनयका विषय सन्मात्र शुष्दद्रव्य दहे ताका यहु ५५५ संकर 


करे हे जो सन्मात्र द्रभ्य समसतवसत हेः फेसै केहे तहां सततो | विशेषण भया ततिं गोण है | ऋरि 
द्रव्य विशेष्य भया ताते स॒ख्य द। । यहु शुष्दद्रग्यनेगम दहे। बहूरि जो पमायवान्‌ हे सो 
द्भ्य हैः तथा गुणवान्‌ टै सो द्रव्य है एेसा व्यवहार्नय मेदकरि कटै है । ताका प नैगमनय 
संकरस्य करे हे । तहां पयायुवाय्‌ तथा गुणवास्‌ यहु तो विशेषण भया, ततिं गौण है । हरि द्र्य 
विशेष्यं भया ताते मुख्य है । एमे अशदन्यनेगमनय भया ॥ वहुरि सुखसंवेदन है 


४, क । 


प्षणष्वंसी है एसे पणः वसी एेसा तो सत्ताका अपाय दै सो विशेषण है । बहुरि सुख दै 
संपेदनका अवपयौय है सो विशेष्य भया ताते सस्य है। ताते यहु म भया ॥ र 
पुरषविषं चेतन्थ हे सो सत्‌ है दा सत्‌ नामा व्यजनपयाय हे हसो विशेषण दै । बहुरि चेतन्यनामा 


भस 


स्थजनपयोय दे सो विशेष्य है ताते स्य है । यहु व्यंननपरीय नैगम हे । बहुरि धरमासाविषे 
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~ 9 दद्दर 


॥ स्वायेसिद्धिवचनिका पंडित जय्चदजीकृता ॥ भथम अध्याय ॥ पान १९९. ॥ 


य॒सनीवीपणा हे। इहां युष तो अर्थपयायदहे सो विशेषण है। बहुरि जीवित व्यंननपर्यायहैसो 


परिशेष्य हैः तते य॒स्य हे । यह अर्ैवयंननपरथायनैगम्‌ द ह| हि संसारविपे सत्‌ विद्यमान षत, ॥ 
सो पेणमाचर्‌ हे | शां सत्‌ यद्य है सोविरेषणहे। सुखदैसो अथपर्यायदहैसो वगिष्यद 


११) येः सो 


ताते यस्य है । यह शुद्धदरम्य अथैपयोय नैगम मया ॥ मरि पिपयी जीव्‌ द एक्‌ & षण खली 


है इ जीव है सो अशुद्धव्य है सो विशेष्य रै। सुखरे सो अर्थप्याय हे चो विशेपण हे तातं 
गोण हे । यह्‌ अशद्रवय अथपयांयनेगम भया ॥ बहरि चितामान्य है सो सत्‌ हे इहां सत्‌ एेसा 


९] 


शद्रवय द हैसोतौ विशेषण ततिं गोणदहे। चित्‌दहैसो गयजनपरयाय द सा विशेष्य ट तात 
स॒ख्य हे | पाका यहु यद्ह्यन्यंजनपयायनेगम भया ॥ बहि जीवै सो यणी दै हे इहां जीव है स 
सो अशचछनय दे टै सो षिशेष्यदहेसो सख्य ₹ हे । बहुरि गुण है सो व्यंजनपय।य हैः सो विशेषण है 


ताते गोण है । यह अशुद्धरन्यव्यंजनपयौय नेगम भया । एसे नेगमनयके नद मेद दै ते संग्रह्मदि 


(क क ए, 


छह मिष पधरा होय हे ॥ 
आगे संग्रहनयका लक्षण क हे। 


१५ ® ९, 9 कोको 


पनी एक जातिके वस्तुनिष्रं अविरोष भ्‌ कथि एकप्रकार- 
पणाकृ प्रापिकरि जिनमे मेद पाये फेसे 8 


पनिकूं अविशेपरि समस्दकं प्रहण केरे ताकु संग्रहनय 
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॥ सवोथेसिद्धिवचनिका पंडित जयच॑दजीकरता । प्रथम अध्याय ॥. पान २०० ॥ 
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अर. भ्र क| 


किये । इदां उदाहरण । जपं सत्‌ एेसा कहते सत्‌ एेसा पचनकरि तथा ज्नानकरि अन्यसूप जो 
चिन्ह ताकरि अनुमानरूप कीया जो सत्ता ताके आधारभूत जे सर्वं वस्तु तिनिका अविशेषष्टरि 


संग्रहं केरे जो सदी सत्तास्प हे एतै संग्रहनय होय दै । तथा द्रव्य एसा कहते जो शणपर्यायनिकरि 


सदित जीव अजीबादिक मेद्‌ तथा तिनिके भेद तिनिका सर्वैनिकी संग्रह होय हे । तथा घट ठेसा 
कते घटका नाम तथा ज्ञानक अन्वयरूप चिन्हकरि अनुमानरूप कीये जे समस्त घट तिनिका सग्रह 


होय दै । ठेर अन्यभी एकजातिके वस्तुनिकं मेला एककरि कै तं संग्रह जानना । तहां सत्‌ 


कहनेतं सवेवस्त्का संग्रह भया । सो यह तो शुद्धदरवय किये । ताका सर्वथा एकत सो संग्रहाभास 
छनय हे । सो सास्य तो प्रधानक रसा कहै हे । बहुरि ग्याकरणवाठे शद्धादेतकुं कहै है । वेदतिी 


ुस्पादेत कै हें । बोद्धमती संवेदनादरेत क दै। सोये सव नय एकाति है। बहुरि या 
नयक परसगरहं किये । वरि दरवयमे सरवदव्यनिका संग्रह करे । पयाये सर्भपयौयनिका संग्रह 
क९ सो अपरसंग्रह दै । एेसेदी जीवे सर्वेजीवनिका संग्रह केरे । एर सर्वहलनिका संग्रह 


केरे । घ्म सर्वं घटनिका संग्रह कैर । इत्यादि जाननां ॥ - 
जार व्यवहारनयका रक्षण कहै हँ । संग्रह नयकरि ग्रहण कीये जे वस्तु तिनिका विपिपूर्भक 


न र 


गद यदय 
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॥ सर्वा्िसिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीडृता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान २०१ ॥ 
--------------------------------------- 


व्यवहरण कषये भेदरूप करणां सो भ्यवहारनय है । कोई प्रे विधि करा? ताक कटिये जो 


सै 
६७ ्ः > जे ४ ५ 


सग्रहकरि भ्रह्मा पदाथ हे तादीकू पहरीडे अरु मेद करे सो विधि कदि यः जपं सरह सत्‌ ग्रहण 
कीयासोजो विशेषकी अपेक्षा रहित होय तोता ६ १ प्रवते न री। तात ्यवृहारनयका 


न भ 


आश्रय कस्यि तव रेमे किये, जो सत्‌ कष्या सो व्यरूप है, तथा य गरष है पेम सत्विषें भदकेर 
तव व्यवहार प्रकत । तथा द्रव्य एेसा संग्रह रहण कीया सोभी षिशेपनिकी अपेक्षा रहित होय तो 


व्यवहार प्रकत नांही । ततिं व्यवहारा आश्रय रीनिये तव द्रव्य है सो जीवदरव्य है तथा अनी 


वद्रव्य ह; फेस भदकरि व्यवहार प्रवते । एेसेदी जीवदरव्यका संग्रह होय तामे देव नारकादि भेद होय 


अ क 


अजीवका संग्रह्‌ करे तव घठादिकका भेद दोय । 8 यहु नय तहांताई चस्या जनाय जहां फरि 
भेदन रीय । सो जहां ऋजुसूत्रका विषय ह है ताके परेता संग्रह प्यवहार दोउ नय चले जायदहे। 


ञे ऋजुघूत्र नयका १ कृहै हँ । ऋज किये सर सुधा सूत्रयति किये केरे है 


9, र 


ताद कसूर किये । तहां पू क परे, अतीत गये, तथा अपर किये पी होयगा एसे 
तीन कारके गोचर जे भाष तिनिक तं वर्तमानकाल प्यायमातका ग्रहण कसेषाखा यहु 


युसृत्रनय है । जाते अतीत तो रं नशि गये । बहुरि अनागत उपनेदी नाही । तिनिकरि तो 


| 


करि 
गये 


नमस 


नदद 
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॥ सवार्थसिद्धिवचनिका पंडित जयचदजाङ्त ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान २०२ ॥ 


ग्यवहाशका अभावही है । ताते बतमानहीतै व्यवहार प्रवते है। रदा कोई कटै है अतीत भा 


गतकाभी खोकविषं व्यवहार है सो कैपे चरे? तां कटिये या नयका तौ यहु षिषयदहैसो 
दिखाया । बहुरि लेकम्यवहारतौ सर्वनयके समूहकरि साधने योग्य है। जं जेसी नयका कार्थ 


$ भ, 


होय तहां तेसा नय ग्रहण करनां । या नया सर्वथा एकत अभिप्राय बोद्धपती करै हे । दरव्यकातौ 
रोप करे हे । क्षणखायी वस्व करै हे । तिनिकै सर्वव्यवदहासरका रोप अप है ॥ 


भ । 


आगं शब्दनयका रक्षण कहै ह । रिंग, संस्था, साधन, इयादिकका व्यभिचारं दरि 


ऋ, (0 


करनेविषं ततर सो शब्दनय हे । तहा प्रथमही सिगव्यमिचार स्ीखिगपिपै पुरुपिग कहना, जेत, 
तारका यह्‌ सीखिग हे ताक खाति एसा पुरूषलिग कहना । बहुरि पृरूपलिगविपें सीर्ग कहना, 
जेस, अवगमः एसा पुरुषलिग हे ताद विद्या ए दसा सरीरिग कनां । बहुरि सखीलिगविपें नपुंसक 


क ®, ($ 


लिश कनां, जे, वीणा पे एसा खीखिग ह ताक आतो एसा नपुसकारग कहना । बहुरि 


[कक । 


नपुंसकङ्गिविपं स्रीखिग कनां जसे, आयुध एेसा नपुंसकलिंग दः तष शक्ति एेसा चीलिग कहनां। 


[भे 


बहरि पुरुपलिगविषे नपुंसकरिग कहना, जेस पट एेसा पुलि हैः ताङ्क वश्च धा नपुंसकरिग 
कहना । पहरि नपुंसकिगविषे पुरुपिग कना, नेसे दव्य एेसा नपुंसकलिंग है, ताह परशु एेसा 





वदथ 


॥ सर्वाथेसिद्धिवचानिका पंडित जयर्चदजीटृता ॥ भयम अध्याय ॥ पान २०३ ॥ 
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धरपरिग कहना । दरि एकदी वस्तुक तीनू ठिग कनां जसे, तारका बहु खरग दैः तादीक पुष्यः 
रेता पुरुषठिंग तथा नक्ष रेषा नपुंसकलिंग कहनां । इयादि किगव्याभेचार है है । बहुरि संख्याञ्य- 
मिचार एकवचनिपैं दिवचन, जेस नक्षत्र एषा एकवचन हे, तदहं पनर्वघ्रु एेषा द्विवचन कनां । 
बहुरि एकवचनविषै बहुवचनः, जैसे नक्षत्र एसा एकवचन हैः तद ह शतभिपना एेा वहुवचन कहनां। 
वहूरि द्विवचनपिषं एकवचनः जें गोदी एसा द्विवचन है, तहां प्रामः एेसा एकवचन कहनां । 
बहुरि द्विवचनविषें बहुवचनः जेप, पुनवसू ठेसा दिवचन दैः त पंचतारा एता वहुवचन कृहनां । 


बहुरि बहुवचनविषै एकवचन, जै, अभ्रा ठेसा बहुवचन रैः तहां वन रसा एकवचन कनां । 
वहुरि वहुयचनपिपं द्विवचन, जैपै, देवमनुष्याः ठा वहुवचन दै, तहां उम रकी एेसा दवचन 


द्‌ २, 


कहना । एथ संख्याम्यमिचार ह ॥ 
वहुरि साधनव्यभिचार, तारं पुरुपम्यभिचारमी किये “ एदि मन्ये स्थेन यास्यामि । नहि 
यास्यासे । न यातस्ते पिता ° याका अ~ एहि एसा मधमु एकयचन है, तथापि याका 


एमि ' एसा अथं कनां, जो, म जाञं हं सो । ` मन्ये ` ठेसा उत्तस एरका एकवचन हे, तदहं 


@ ऋ, ट ॥ व 


मध्य॒मपुरपका ° मन्यसे ` एसा कहना, जो, तू एप्त माच ह। जामे ‹ स्थेन › किये स्थ चहि। 
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॥ सवायसिद्धिवचनिका पठित जयचदजीटता ॥ प्रथम अध्याय ॥ पान २०४ ॥ 
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यास्यसि याका "यास्यामि" रेषा कनां, जो, जाञ्गा सा । "नहि यास्यसि कृदिये नादी जायगा, 


५ अ भ [ङ्क 


तेस पिताभी एसे गया नाही । मावाथ- हास्यका प्रसंगविपं एसा कहनां हेय हे ट । जोत मनेदहेम 


ऋ, क & # अ 


रथ चिकरि जाडं सो एमं तेर पिताभी न गया, तूं केसा जायगा? तदं तँ कह्ने जायगा ते ह 
हनका शब्द कल्या । बहुरि दं कदटनेकी जायगा त्‌ कटनेका शब्दं कष्या । तथ पुरुषम्यमिचार भया ॥ 


वकि 


बहुरि कारव्यमिचारः नेप « विशहशाऽस्य पत्रो जनिता " यकर अयथ निटि बिश किये 
लोकद देस्या सो पुत्र य़ होपी। विन देख्य। यह ते अतीतकराल्वाचक शब्द है । वहि 
जनिता यहु आगामी काल्राचक शब्द है। सो ९६ टां कारुग्यमिचार मथा । वहूरि * मावह. 


% भ, ठ४ 


मासीत्‌ ' पपं कद? तें भावि कदि दोणदार काय ˆ अषपीत्‌ ` किये ह्व, सो इहांभी अतीत 
अनागतकारका व्यभिचारं भया ॥ 
पहरि उपग्रहव्यभिचार जो ' तिष्ठति ` एेसा प्रसपद धाठ हे, ताका ' संतिष्ठते ` " प्रतिष्ठते 


सा भवा । रि ' समते ' पेष आत्मनेपदी धातु दे ताक्रा ‹ विरमति उपरमति' एेसा भया । एते 


उपसगर वरते आलमनेप्दी पातूक्रा परर प्मोपदवचन भया । वहु रि परस्मेपदीशा आसनेपदी भया । 
एमे उपग्रहव्याभिचार है ॥ 
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॥ सर्वार्थसिद्धिवचनिका पंडित जयचंदजीकृता ॥ प्रथम अध्याय ।॥ पान २०५ ॥ 
--------------------------- 


बहुरि कारकल्यमिचार ^ सेना परवैतमधिवसति ' इह सेना पवतके समीप कसे हे एसा जाधा- 
दै सो सप्रभी विभक्ति चाहिये, तहां द्वितीया कदी । ताते कारकव्यमिचार्‌ भया । याप्रकार व्यवहार 


ष | 


नय टै ताहि अन्याय मान दहं। जति अन्य अर्का अन्य अथकरि सव॑ष होय नाही । जो अन्य 


जरथका अन्यते संबंध दोय तो घटका पट होय जाय, पश्का महख हो जाय । तातं नेसाखिग 


[ (क ५९। [9 4 


आदि होय तेसादी न्य द हे । इदां कोई कहै, लोकपिपं तथा शाघ्रविपें विसेध अवेगा । ताक 
किये, पिरोध अवि तो जवो, इहां तो यथाथैसरूप विचारिये हे । ओपधी रोगीकी इच्छक 
अनुसार तो है नांदी ॥ 


आगे .समभिरुढनयका लक्षण कहै हे । नानां अथनिषिपे समभिरोहणात्‌ किये प्राप होने 
ते समभिरूढ हे । जाते एकशब्दफे अनेक अथं दै, तिनिमेसु कोई एक अथेकूं ग्रहणकरि तिषदीकं 


वेक ¢ १ 


कल्या कर जैसे, गौ फसा शब्द्‌ वचनादि अनेक अधिय पेतं है । तौभी गञ नाम पञ्चका रहण 
करि तिसहीकं गञ कट । अथवा शब्दक्‌। कहना हैः सो अथगतिके अर्थि हे । तहां एक अथैका 
एकी शब्दकरि गताथैपणा है द ताते वाका दुसग पयायशब्द किये नाम॒कहनां सो निष्प्रयोजन 
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॥ सवाधेसिद्धिवचनिका पंडित जयचदजाकंतो ॥ प्रथम अध्याय ।॥ पान २०६ ॥ 
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रुटनयं नाना अथविषे प्रा होय है, ताते सममिरूढ है । जेप ६ दनात्‌ कव्‌ परमे्यरूप करिया 
कुरे तव इद दै। शकनात्‌ किय समरुप वते तव शक्र किये । पूदरणात्‌ कष्ठे पुरक विदारण 


क्रियारूप त तव पुरंदर दै । एषे यहु समभिरूटनय एकी भरू प्रहणफरि भवेत हे द । अथवा जो 
हां प्राप दै तदी प्राप्त दोय करि पेत है, ताते समभिरूढ रै । जेस काकुं कोई पृष्ठे त कां 

तिदे दे वह करैः मेँ मेरे आसां तिष्ट हं रेतैभी समभिरू है । जपति अन्यका अन्धविषे 

पतना नहो हे। जो अन्यका अन्यविषे प्रवृत्ति होय, तौ ज्ञानादिककी तथा रूप आदिककी 


आकाशपि्षभी वृत्ति दोय । सो है नांदी ॥ 


अगं  एवमूतनक रक्षण कहे हे । जिस स्वरूपकरिं जो ष 
ताक कहे, निश्चय करावे सो एवमृत है । जो वस्व जिस नामकारि किये ये तिसदी. अकी क्रिया 
रूप परिणमता होय तिसही कार पा ३ तुं तिस नामक रि कहे अन्यक्षार अन्यपरिणविरूप परिणः 
सताकू तिस नामकरि न कै । नेसे ईद्‌ देषा नाम है, सो पसेशवव॑रूप करिया करता होय तवी 
इद्र केः अभिषेक करते तथा पना करते ताह न कटे। तथा जिस कार गमन करे तिस 
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कारुं गऊ कहै बठकू गञ न कृहै सृतीकू गछ न कहे । अथवा जिस सखरूपकरि जिसका ज्ञान 


(4) [ओ 
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॥ स्वौधेसिद्धिवचनिका पंडित जयचदजीएरता ॥ अरथम अध्याय ॥ पान २०७ ॥ 





तदाकार भया होय तिसदी खरूपकरि निश्चय कयै । ने ईका जकार्प ज्ञान परिणया दोय 
तथा अभिका भाकारर्प ज्ञान भया होय तिस ्ञान सहित आल्राकरं इध तथा अग्नि कहं । इहा 
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कोद कटे नामक्रियार्प परिणयाक्ही कहै तो नायके कारण तो जाति, यण, द्रव्यभी है तिन के 
कहै १ ताद किये, जेते जाति अदिकतें भये नाम हते सरवदी क्रियाविपे अंतभूल दै ह विनाक्रिया 
निष्पत्ति नाही । जेप जातिवाची अशब्दः सोभी शीध्गभन क्षिया फर ताक अश्व कदियेः 
देसे क्रियावाची होय हे । तथा शुष एेसा गुणवाची शब्द दैः सो शचिक्रियारूष परणवे, ताकु शष 
किये, रेपे क्रियावाची हीय हे । तथा दंडी एसा संयोगी द्रव्यवाची 8 सोभी ड जाकर होय ताक 
डी कषये, हेमे क्रियावाची होय हे । तथा विपाणी एेसा समवायद्रव्यवावी शब्द देः सोभी विषाण 


१४ अ 


के सींग जके होय, ताङ्कं विषाणी किये । एतदा वक्ताकी इच्छति सया नाम, जेसे देवदत्त 
सा काका नाम पक्ता कट्या ताकामी ज स्वायं कृशि, तव जो देव दीया होय, तथा देषनिभित्त 


दे ताक देवदत्त किये, एसे क्रियावाची दो होय है, एषे जाननां ॥ 


भ 


एसे ए नेगमादिक नय कहे ते आगै अखधिपय हे । ति कारणत इनका पल्का सुकम्‌ 


भ, भ 


है । पडे नेगम का ताक़ा तौ वस्त॒ सष तथा जद हइयादि अनेकधर्मरूप दै । ताका | 
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॥ 


१) 
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॥ स्वधसिद्धिवचनिका पंडित जयचदजीरृता ॥ भरथम अध्याय ॥ पान २०८ ॥ 
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संकट पिपय हे सो यदू नयतौ सवते मह्यपिपय दै । यके पीछे संग्रह्‌ कट्या सो याफा पिपय 


सत्‌ द्रव्यत आदिदी है । इनिके परस्परं निरूप जो जपत्‌ आदि रो पिपय नाही है । तात 
तिसंतै अखविषय हे । वहुरि याके पछि व्यवहर कष्या सो याका षिषय संग्रहे विपयका मेद 


हे । तदं अभेद पिपय रहि गया । ततिं तिरते असखविपय हे । बहुरि यके पीछे ऋञ्रसू क्या 


सो याका विपय वतमानमात्र वस्तुका प्रयाय है सो अतीत अनागत रहि गया। ततिं तिसतें 
अटप विषय हे । याक पीछे शब्दनय क्या सो याका विषय वस्तुक संज्ञा हे । एक वस्त्रे अनेक 
नाम दे । तकं काल कारक रिग सेख्या साधन उपग्रहादिक भेदत अर्थ मेदरूप कै । सो 
इनिका भेद होतेभी वतेमानपयायरूप वस्तुकं अभिन्न मानता जो छलसृत्र ततिं अव्पदिष्य भया । 
जति एक भेद करत अन्य भेद रहि गये। वहुरि य़ पे समिर कष्या, सो एक वस्तु अनेक नाम 
है तिनिकू पयायशब्द किये तिनि पयौयशब्दनिका एकी अथ मानता जो श्वब्दनय ततिं स मभिरूद 

सप विषय है । ताते तिनि पयौयशष्दनिके ङ्दे जदेभी अथं हे। सो यदू जिस शब्दद्कं पकडे तिसषी 


अथैरूपकं के । तथ अन्यं शब्द्‌ यात रहि गये ततिं अदपविषय भया । बहुरि एवंभूत यके पे 
फृद्या । सो याका विषय जि शब्द्‌ पकब्या तिप्त भियारूप परिणमता पदा है । सो अनेक 
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= क) 
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याका ज ए तीन्‌ द्रव्य कियामूं रहित दै । बाह्यभ्यंतर इन दोड निमित्तके वशते नप 

षयते अन्यक्षेयमे गमन करलेका कारण उपन्या जो अवस्थाविशेपरूप पर्याय, पो क्रिया हे। इदां 

दढ निमित्त कदे । तदा अभ्य तो कियापरिणाम शक्तिकारि युक्त होय दै, वाह्य परव्यकी प्रणा 


ट नेते निषेध हे । 


तथा मिडना आदि हय ते दोउ निमित्त दै। सो निमित्त कहनेते द्रव्यका स्वभावका 
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